यह अनमोल ग्रंथ “रत्सागर” हम को ऋपा करके 
लाला सुदर्शन पिंह सेठ साहब ने हस्त-लिखित शु॒ध्का 
के रूप में दिया। हम इस पुस्तक को खोजी और प्रेमी 
जनों के सामने छापा में रख कर सेठ साहब को 
अनेक पन्यवाद देते है जिन्हों ने इस अनमोल 
ओर दुलेभ रतन को परम पुरुष पूरत धनी स्वामीजी 
महाराज, राधाखामी मत के प्रकाशक के पाठ की 
पुस्तकों में से निकाल कर हम को उस के छापने 
की इजाज़त दी । 

बेलवेडियर प्रेस, 

मई १६१६ इलाहाबाद । 


तुलसी साहिब का जीवन-बरित्र 


तुलती साहिब जिन धो भोग साहब जी सो कहते थे जाति के ब्राह्मण बहुत अच्छे कुत् 
के थे । वाल अवस्था ही में इनको ऐसा तीत्र बेशग ओर प्रचड भक्तिप्राप्त हुई कि घर 
बार छोड़ कर भेष ले लिया और अल्ीगढ ज़िला के हाथरस शहर में आकर रहे और 
वहीं शरीर त्याग क्रिया | इनको ग॒ृप्त हुए साठ वरस के अनुमान हुए और देह्वान्त के 
समय उनकी अवस्थ[ साठ बरस के क़रीब थी, इस हिसाब से उनका जन्म अिक्रमी संत 
१८४५ मुताबिक इसवी सन्‌ १७८८ और दह्दात्त विक्रमी सतत १९०५ मुताबिक ईसवी 
सन्‌ १८४८ में या दो एक बरस आगे पीछे ठददरता है। द्ाथरस से उनको समाधि 
सौजूद है और बहुत से लोग वहाँ दर्शन को जाते हैं 

तुज्सी साहब का कोई शुरू न था ओर इस बात के प्रमाण में यद् कडी उनकी 
दिखलाई जाती है-- 

“प्नन्जै कोइ संत फिरों तेहि लारे? 

इस में कोई सरेद्द नहीं कि तुलधी साहब स्वय-संत थे जिनको गुरू घारन करने 
की जुहूरत भ थी लेकिन मर्जादा के लिये चाहे किसी को नाम मात्र को गुरू बना 
ज्षिया हो | 

तुलपी साहब अरूसर हाथरस के बाहर एक ऋष्मत् ओढे और हाथ में डंडा लिये 
(२२ शहरों से चले जाया करते थे | ज्ञोगिया नाम के गाँव से जो हाथरस से एक 
गीज्ञ पर है अपना सतसंग जारी किया और बहुतोँ को उपदेश दिया । 

इन की हालत अकसर खिंचाब की रहा करती थी और ऐसे आवबेश की दशा में 
पारा की तरह ऊँचे घाट की बानो उनके मुख से निरत्षती | जो कोई निऋट-वर्ती सेचरक 
उस सम्रय पास रहा उसते जो सुना समझा जि लिया नहीं तो वह बानी हाथ से 
पकन्त गई । इस प्रकार के अनेऊझ शव्र उनकी शब्दावल्ो से है । 
. तुल्लसी साहव के अलुयायी अब तक हजारों आदमी हिन्दुस्रान के शहर में मोजूद 
है । उनके प्रसिद्ध ग्रथ घट-रामायण, शब्दावज्ञी और रत्त सागर हैं. । तुलसी साहब की 
घट-रामायण उनके मत के आवचाज देवी साहब छाप चुके है”, शब्दावली और रत्न- 
सागर पहिली बार वेज्ञवेडियर प्रेघ्त इलाहाबाद में छपी है । 


तुलसी साइब ते घट-रासायण से लिखा है कि आप हो गुसाई तुलसीदास जी 
रासायण के ग्रथ-करता के चोले मे (अनुमान ढाई सौ बरस पहले ) थे और उन्हेंनि 
पहले घट-रामायण का ग्रंथ रचा जिप्त में घट का भेद दिया है और निशण लखाया 
है परन्तु फिर ब्राह्मणाँ के कगड़ा करते पर उस ग्रथ को उठा रकखा और समय के 


अनुसार दूसरी रामायण सगुण के रुपक में लिख डाली ज्ञो आमकल इतनी 
प्रचलित है । 


( १) 


तुज़सी साहब ने अपनी बानी मेँ कही कही बेद कतेव कुरान पुरान रास रहीम॑ 
और प्रचलित सेंतें| का खोल कर खंडन किया है जिस से लोग उन्हें निन्दक और 
द्रोही समझते हैं पर यह उन की भ्रनसमम्रता की बात है। तुलसी साहब के पर्दों के 
अर्थ पर ध्यान देने से स्पष्ट जान पड़ता है रि उन्हों ने किसी सत को झूठा नहीं ठहराया 
हैं बरन जहाँ तक जि को गति है. उस को स फ़ तौए पर बतल्ा दिया है। उनका अभि- 
प्राय छेवल यह है कि इप्ट सत्र से ऊंचे और समस्त पिंड और ब्रक्षांड के घनियों फे 
धनी का बाँधना चाहिये और उल्ती की सेवा करनी चाहिये, निमेत्र चैतन्य देश के नीचे 
के लोकाँ के घनियाँ को भक्ति करने से परिश्रम तो उतना ही पड़ेगा भौर लाभ पूरान 
उठेगा, अथात भक्त का काम अधूरा रह जायगा और बद आवागवन से न॒छूटेगा, देर 
सवेए जन्म मरन का चक्कर लगा रहेगा, क्‍योंकि यह लोक साया के घेर में है चाहे वह 
कितनी दो सूक्ष्म माया हो । 

तुलसी साहथ के विषय में कहते है कि जब आप सतसग कराते थे एक गरेड़िया 
रामकिशुन नामी चुपके से नीचे आ बैठता था एक दिन आप को मालूम हो गया पूछा 
कि तुम क्यों आते हो जवाब मिला कि मुक को आप की बानी बडी प्यारी ज्गदी है 
इस पर तुलसो साहब ने दया करके उस को एक पुस्तक अपनो दी आर कह्दा कि पढ़ो 
उसने जवाब दिया कि मैं अनपढ़ हूँ लेकिन आप के फिए आज्ञा करने पर उसने जो 
पुस्तक की भर देखा तो धडाके से पढ़ने लगा । इसी तरह प्रसिद्ध है कि आप के गुरुमुख 
(शिष्प) सूरस्वामी थे जो निपट अनपढ़ और जन्म के अघे थे उन को भी एक दिन 
आज्ञा को कि ग्रथ पढ़ो ओर उनझे उज्जर करने पर डाँट तो सूरस्वामी की आँखें से 
जोति आगई और चह पढ़ने लगे | 

एक वार आप घृमते हुए किसी स्थान ण्र पहुँचे | वदाँ के एक घनी ने आप का बहुत 


॥ सचीपत्र ॥ 
6 


प्र्ष्ठ प्रछ 

तुलसी साइब का जीवन-चरित्र ( १-३ ) | मज जीव संत चरन से कुचल 
रचना का मूल र्‌ जायें तो उद्धार हो जाता है... ४३ 
मत की जप ३ | असज्जन वा रूप और लक्षण ४४ 
बेद कैसे रचे गये ३ क्‍ की हपरपार महिमा ५६ 
पट शास्त्र का बर्णन ४ | चलनी ज्ञान और सूप ज्ञान ४९ 
अवतार का भेद्‌ ४ | नर को स्थावर योनि केसे मिलती है. ४२ 
जोति पूजन £ | स्थावर से एक दम नर तन कैसे मिल 
कम घर्म, भूल भर्म ६। सकता है और ऐसे मनुष्यों की 
चौरासी लक्ष योनि ७ बुद्धि की दशा ५६ 
मन की चाल घात ९ | मद्दादेव पारबती को कथा प्र 
आकाश की उत्पति १९ | स्थावर से नर तन में आये हुए 
रचना का भेद १४ जीवाँ का लक्षण और सुभाव ८ 
कर्में| का दिसाव १६ | नर से पशु योनि कैसे पाता है ६० 
जन्म मरन की पीड़ा २१ | वेदोक्त करनी (पिंड दान इत्यादि ) 
सतगुरु भौर सतसंग बिना जीव को तन की आसा धराती है ६१९ 

छुटकारा नहीं हो सकता २२ | पशु से नर चोला फिर कैसे मिलता है ६३ 
सतसंग से लाभ कितनों' हद कप हल शी जा की ल ६६ 

को क्यों नह! होता 5५ मधु मकुँद सेठ के रुप से काल हर 
सज्जन और असज्जन का भेद ३० | मेढक हस सम्बाद ड्र्‌ 
असउ्न्नन अंडुज् खानि में उत्तर चेतावनी और उपदेश ७छ 

जाते हूँ ३२ | कलियुग में जीव की ढुद्ंशा परे 
कस पंत से/खोनों मे अंतर श्् मरने के समय सुरत केसे खिंचती है-.. 

हा सत अपनी शरनागत खझुरत की केसे 

चार खानो फा भेद्‌ ३६ रक्षा करते हैँ प्‌ 
अजानता और भोग विज्लास सेँ जीव सत्य पुरुष की अंश प्र८ 


आशक्ती का फल ८४३ | कमकाया का संग हे 


कलि के चरित्र 

जहाँ आस नहाँ बासा 
नरक के दुख 

खानि योनि के कष्ट 


सत छाप के एक जीव ने नके में पड कर 


सब नर्7ियों का उद्धार कराया 
संत की अनूठी दया 
भत्त के लक्षण 
अभक्त के लक्षण 
चेतावनी 
काल करात 
सात्विकी ओर दीन रहनी के गुन 
भेष, पडित, वाचक ज्ञानी, इत्यारि 
असली-तेजी घोडे का दृष्टांत 
नकली 
साध के लच्छन 
अप्ताध के लच्छन 
पंथ 
साध शिरोमनि या सतत 
साध गति 
यूहस्थी का कैसे निवेद होय 


(0) 

पृष्ठ | 
0 पिडुका पिंडुकी की कथा 
९० । सतसग की महिमा 
९०. संतजुग का प्रभाव 

। 
९१ ! केलिजुग का प्रभात 

| सत्संग की महिमा 
६२ सत देश 

] 

ट्‌ अमम! 

९३ | ऊप सेष-बाघ का दृष्टांत 


80 चरगाने ओर साँप की कथा 


९७ 


उरगाने की कथा का आशगश्र 


अविनाशी का निरूपन 


55 | जीव का मूल को भूल जाना और 
१०० | भागों में आशक्त होना 


१०१ | शब्द भेद 

१०२ | मजिलों का भेद 
१०४ 
१०७ 
११० 


+( न समभने से खलाबी 


भूल अलैयाँ 


तब 


१्श्र्‌ | अवतार स्वरूपों की कथा का 


हे अतरी अरे 
१५१२ 
हि सकता 


११४ एक सिड को कथा 





पड 


जीव की निबंल॒ता- मत। की 


सत शरन और सतर्ूंग की मद्दिसा 
! शास्त्रों का उल्लमेड़ा और उनको ठीक 


सतगुरु शरन बिना निर्वार नहद्ाँ दो 


पृष्ठ 
११५ 
११७ 
१२० 
१२१ 
श्र्र 
१२४ 
श्श्५ 
श्श्८ 
१३२९ 
१४३ 


१४७ 
१छ८ 
१५१ 


१५२ 
१५३ 


२५५ 


१६७ 


६६० 
१६१ 


॥ रत्न सागर ।| 


(तुलसी साहब कृत ) 
----३६,-- -5 
॥ सोरठा ॥ 
हिरदे अरज कबूल स्रामी से कह पूछिही । 
कहो रचना निज मूल शूंल अरम कब से भई॥ 
जब नहिं अंड अकार सार सुरति रत कह हती। 
जब का कहो बिचार पार प्रिये पद पुरुष का।॥ 


॥ छंद ॥ 

प्रथम पदम ' प्रनाप घुर झुर, झ्ादि को रचना कही ॥ 
कस कुरम सेस अकार आँड खंड नो, निरंजन कम्त रहो ॥ 
सब चंद्र सर जहूर प्रथ्वी, कल भार पिर अपने लो ॥ 
सब तत्त अभिन अकास पवना, कोनि विधि उत्तपत भयों 0 
जल बुद पाँच पीस बस, कम आप तन बंधन सो ॥ 
गुन गाँठ कस बैराट रवि, जिव जगत हढ केसे गहो ॥ 
निराकार ब्रह्म अकार, कृम्त पर भूल जग जिव होह रहो ॥ 
दस आपञपन बिसार पो कोउ, नो को तिन बंधन सद्यो ॥ 
तिरलोक सोकसिहारि' सबकीठ, उलडि घर कोउ ना गयौ ॥ 
सुधि बुधि विसारी आदि अपनी, करम के वि बंधि रह्ो। 
भयके भवन मन मल कैसे, भूल कस बादे बह्मो। 
सब आदि अंत हवाल तुलसी, बरन हिरदे को कहो 


(१) [ चरन ]कमल | (२) सम्दारना, पकड़ना ।े 


रत्न सागर 


रचना का सूल 
(तुलसीदास बाच ) 
॥ दोद्दा ॥ 
जतन रतन सागर सुनो, रचना को बिस्तार। 
बिस्व॒बिदित बेराट के, सब जग उदर' मँकरार ॥ 
होय बैराट प्रंले सभी, रबि चंदा बिस्तार। 
झंड खंड ब्रह्म ला, बिनसत बारम्बार ॥ 
झातम झंस अकास में, भास भवन परकास । 
सनन सनन खाँसा चले, जहूँ मन करत निवास ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


सुन हिरदे कहे तुलसी दासा। आतम सब में जद्य निवासा ॥ 
आतम नाद आदि से आई । सिंध बुद तन रहो समाई ॥ 
धरती पवन अगिन जल चारी । नीर बुद जग सृष्टि सँवारी ॥ 
ता में चेतन बात अनूपा। पंचम तत्त अकास सरूपा ॥ 
जड़ चेतन मन मल बिसारा । अंतर गाँठ बहे नो धारा ॥ 
नेन नासिका सुख अरु काना । इंद्री शुदा गनन में साना॥ 
बदन वास तन तत्त रहाई। इंद्री रुचि सुख भोग सोहाई ॥ 
यह रस वस बहु फॉस फँसानी । उपजि मरे चोरासी खानी ॥ 


॥ दोद्दा ॥ 


उतपति परले याँ भई, गही न सतगरु बाहिं 
संत चरन विन बाद येँ, बहे भर के माहिं ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
अवसुनुआदि अकास अचीन्हा । बूके साध हरष लो लीना ॥ 
प्रथम पुरुष विदेह बिन काया । जासे भई निरंजन माया ॥ 
माया पाँच तत्त उपजाया। यों रचि अस वैराद बनाया ॥ 
.. (३) पेढ | ेशया।... 


रले सागर डे 


चेतन अंस आतमा सोई। भास अकास प्रकासिक. जोई ॥ 

याको नाम निरंजन कहिया। भूमी बास अकास समइया॥ 

सहस केवल दल अंदर बासा। दस नो द्वार पार परकासा॥ 

दस नो वार धार चल आईं। चेतन जड़ योँ गॉठि बँधाई॥ 

निराकार आकार समाया। इच्छा रूप भई यक माया॥ 
मन की उत्पत्ति: 


॥ सोरठा ॥ 


निज तन बासी ब्रह्म, निराकार यह मन भयो। 
इच्छा अंग बिलास, आस अधर की तजि रहो ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
इच्छा मन मिलि बिस्व बनाया । याँ रचि कीन्ह तत्त से काया 0 
इंद्री सुर देवन कर बासा । निज नभ कँवल गुनन की आसा ॥ 
रज सत तम तन तीन बसाये । अह्या बिस्नु महेस कहाये ॥ 
॥॒ बंद कैसे रचे गये 
स्वासा संग बेद जो भइया। सुछम' बेद असनाम कहहया॥ 
अच्छर छर बेराटी बानी। भये बेद बलह्या पहिचानी॥ 
नाद भये पर बेद बनाया। जा पाले जग को समकाया ॥ 
क्रम कांड करनी बिस्तारी। अरु उपासना कांड सँवारी ॥ 


ज्ञान कुंड कीन्हा मन बोधा | नहिं कोइ संधिसममझ कर सोधा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


ज्ञान ध्यान जोगी जती, नहिं कोइ पावे भेद । 

खेद कर्म सुभ असुभ के फूल करनी कहे बेद ॥ 
बेद मथन बेदांती कीना। ब्रह्म ज्ञान वहि में से लीना॥ 
बेद नाद से पीछे भइया। नेत नेत कह कर गोहरइया॥ 


/ 9) सच्स | 


है ४९३ हे 


घट .फकासरत्र का दशेत 
पट सास्तर की सुनिये साखा। षट पट बाक बोल कर भाखा ॥ 
कर्म मिमसा बरन बतावे। पातंजती जोग ठहरावे ॥ 
बरनि बिसेषिक समय सुनावे । नित्त अनित्त सांख सममावे ॥ 
न्याय नीति भाखे करतारा। षट करनी में जीव बिचारा ॥ 
सासतर नहीं सार. ७» ._ कस जीव अपनपोौ पावे ॥ 
पट का कहा करे », “ न कोई सार पिछाना ॥ 
जो कोइ इनकी ५ : तुलसी “डे आवे॥ 


रज् सागर £ 


जगत भक्ति कौन्हा ब्योहारा । यह पुरान की रीति बिचारा ॥ 
व्याप्त बग्म सरणुन आपततारी। कौन्‍्हे उन पुरान अधिकारी॥ 
ज्ञान बैराग जोग अधिकाई । यह बरनन उन भाख सुनाई ॥ 
सृत्तेपज्न 
सरगुन भक्ति कही संसारा। बूफें साध समझ निरवारा॥ 
काठ पषान जान जिन पूजा । अंदर में आतम नहिं सूका ॥ 
व्यास भागवत में याँ भाखा । सूके न जगत अंध की आँखा ॥ 
पढ़ि पढ़ि के पंडित बौराने । व्यास बचन को नहिं पहिचाने ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
अंदर आतम ज्ञान, ध्यान करन सूरत कही । 
गई किरन रबि भानु, आप अपनपो परखिया ॥ 


( हिरदे काच / 
॥ चौपाई ॥ 


जब हिरदे इक संप्य लाई । स्रामी भर्म उठा मन माही ॥ 
व्यास बचन कीन्हे परमाना। मन मोरे ने बोध न आना ॥ 
रचि पुरान जो कीन्ह अठारा । करनी का कोन्‍्हा बिस्तारा॥ 
पुरान पुरान कहा करतारा। बचन ब्यास योँ भाखि सेवारा ॥ 
करता तो सब एक बतावे । यह अठरा कप्त कृप्त ठहरावें ॥ 
जो पुरान देख्यों में जाई। करता वहि पुरान बतलाई ॥ 
ऐसे अठरा निरख निहारा। कहे न्यारे न्‍्यारे करतारा॥ 
सिव पुरान सिव रचना कीन्हा । बिस्नु पुरान बिस्‍्नु रचि लीन्हा॥ 


॥ सारठा ॥ * 
दुरगा देख पुरान, सब रचना दुरगा करी। 
करता आप बखान, येँ पुरान सब सब कहे ॥ 


॥ चापाइ ॥ 
मूल भागवत व्यास बखाना। नारद का उपदेस समाना हा 
ह (१)अट्वाह।... ध् 











4 रत सागर 


जटठ .फारत्र का देन 
षट सास्तर की सुनिये साखा। पट षट बाक बोल कर भाखा ॥ 
कर्म मिम॑सा बरन बतावे। पातंजली जोग ठहरावे 0 
बरनि बिसेषिके समय सुनावे । नित्त अनित्त साख समभावे 0 
न्याय नीति भाखे करतारा। षट करनी में जीव बिचारा ॥ 
सासतर नहीं सार समझकावे । कस कस जीव अपनपो पावे ॥ 
पट का कहा करे परमाना। जा में न कोई सार पिछाना ॥ 
जो कोइ इनकी साख सुनावे । मन हिरदे तुलसी नहिं आवे॥ 


सोरठा ॥ 


यह षट क्रम बिकार, सार भेद संतन लयो॥ 


सुरति सुन्न आधार पार पदम पट भवन में ॥ 
॥ चापाड ॥ 
सुनु हिरदे यह आदि कहानी । भानु किरन भूमी पर आनी॥ 


प्रथम निरगुन गुन से न्यारा। सरगुन काज कीन्ह बिस्तारा ॥ 
सरगुन की माया मतवारी। भट्टी भर्म चुवावनहारी ॥ 
मंद पियाय के कीन्ह बेहाला। येोँ बाँधे जग में जम जाला ॥ 
काम क्रोध मद लोभ बिकारा । जानो यह उनका ब्योहारा ॥ 
ओर अनेक फंद उन डारा। उरका जक़् पार नहीं वारा॥ 
सव रचना बंधन बस राखी । कीन्हे बेद देन को साखी॥ 
पट कर बोध पुरान अठारा। पीछे व्यास कीन्ह बिस्तारा॥ 


॥ दोहा ॥ 


हरि कृत लीला ज्ञान, भानु किरन बंधन भई । 
गही न गुरु की आन, जान जुगत ऐसे रही ॥ 
बवतार का भेद 


॥ चापाइ ॥ 


सरगुन ब्रह्म भया ओऔतारा। जिन जग माहि निसाचर मारा॥ 


(९छ शाज। न्क्ल्जाक, 
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जगत भक्ति कौन्हा ब्योहारा। यह पुरान की रीति बिचारा॥ 
व्याप्त ब्च॒ सरणन अगतारी | कीन्हे उन पुरान अधिकारी 0 
ज्ञान बैशग जोग अविकाई। यह बरनन उन भाख सुनाई ॥ 
सृत्तेपजन 
सरगुन भक्ति कही संसारा। बूफ्ें साध समझ निरवारा।॥ 
काठ पषान जान जिन पूजा । अंदर में आतम नहिं सूका॥ 
व्यास भागवत में याँ भाखा । सूमे न जगत अंध की आँखा ॥ 
पढ़ि पढ़ि के पंडित बोराने । व्यास बचन को नहीं पहिचाने ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
अंदर आतम ज्ञान, ध्यान करन सूरत कही । 
गई किरन रबि भानु, आप अपनपो परखिया ॥ 


( हिरदे दाच / 


॥ चोपाई ॥ 
जब हिरदे इक संप्य लाई । स्रामी भ्म॑ उठा मन माही ॥ 
व्यास बचन कीन्हे परमाना। मन मोरे ने बोध न आना ॥ 
रचि पुरान जो कीन्ह अठारा । करनी का कोन्‍्हा बिस्तारा ॥ 
पुरान पुरान कहा करतारा। बचन ब्यास योाँ भाखि सँवारा ॥ 
करता तो सब एक बतावे । यह अठरा कृप्त कृत ठहरावें ॥ 
जो पुरान देख्यों में जाई। करता वहि पुरान बतलाई॥ 
ऐसे अठरा निरख निहारा। कहे न्‍्यारे न्‍्यारे करतारा॥ 
सिव पुरान सिव रचना कीन्हा । बिस्नु पुरान बिस्‍्लु रचि लीन्हा ॥ 


॥ सौरठा ॥। * 
दुरगा देख पुरान, सब रचना दुरगा करी। 
करता आप बखान, योँ पुरान सब सब कहे ॥ 


॥ चोपाइ ॥ - 
मूल भागवत व्यास बखाना। नारद का उपदेस समाना॥ 
(१ ) अद्वारह । कल का 


दर रन सागर 


इतनी कथन कही तुम सारी । मूल मर्म मति नाहि निहारी ॥ 
तब आरंभ भागवत कीन्हा। नारद ने उपदेस जो दीन्हा॥ 
नारद गुरू ज्ञान के भइया । तुम ब्रह्म व्यास कौन बिधि कहिया ॥ 
नारद हरि के दास कहाये | उन कस कल उपदेस खुनाये॥ 
चौबिस' में सब सृष्टि बतावे । यह मम कहन दृष्टि नहिं आधे ॥ 
मैं सेवक मोरि बुद्धि मलीना । अस स्वामी से पूछन कीना ॥ 
ग्रंथ भागवत के अस माही । परीद्त को सुकदेव सुनाई ॥ 
सुकदेव पुत्र व्यास के पाले । कस लिखि बचन सुनाये साँचे ॥ 


॥ दोद्दा ॥ 
व्यास कथन आगे कही, बचन राय सुकदेव । 
ग्रंथ लिखित सुकराय के, कस कहे उत्तर भेव ॥ 
कमे घमे, सूल भरे 


( ठुलसीदास वाच ) 
॥ चोपाई ॥ 


सनु हिरदे यह अंतर बानी । जोगी आतम ज्ञान बखानी।॥ 
प्रानायाम पवन को साथा। हँगल पि गल सुखमन ओराघा ॥ 
घट में. देखा सकल पसारा । सुकदेवराय व्यास बिस्तारा ॥ 
व्यास वचन अंदर में भाखा। इन पढ़ि बूफि जगत में राखा॥ 
करे अरथ मन बुधि के मेले । जाने न ब्यास बचन को खेले ॥ 
व्यास वचन भ्रंथन में! गाये | संतन की गति श्रगम सुनाये ॥ 
सो पंडित कहा जानें बिचारे । ज्ञान बुद्धि मन मान सँवारे॥ 
उन कही ओर और इन बूफा । ऐसे इन की आँख न सझा॥ 


॥ दोहा ॥ 
सच हिरदे उत्तर वचन, समकि लखो मन माहिं। 
व्यास राय सुकदेव को, घट में कह्मो बनाय॥ 


(१) चोबीस ओतार।............. 
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| ॥ चौपाई ॥ । 
ब्राह्यन भरम जक्क में डारा। ये जुग जुग भरमा संसारा॥ 
सार तत को दीन्ह बिपाई। सुन हिरदे अस अस भरमाई ॥ 
जीव अनादि काल से बूड़ा। संतन से कटे बंध अग्रहा॥ 
जग उन को कोउ चीन्हत नाहीं । भरमत फिरे जीव जड़ताई ॥ 
तीरथ बरत नेम निरधारा। भाख्यो जीव कर्म करतारा ॥ 
भय भव भार अचार अनीता । कर्म काल सेँग पालयोग्रीता ॥ 
यह अस भाँति भुलायउ भाई । इच्छा असृत बिषय पियाई ॥ 


॥_सोॉगठा॥ 
हिरदे अस बर्तमान, भर्म भूल जग जिव रहो । 
मन करता बिस्तार, श्रमत भ्रमत जुग जुग भयो ॥ 
चीरासीलक्ष जोन 


॥ चोपाई ॥ 
कर्म प्रधान बुद्धि उपजाई । रह सुभ असुभ कर्म के माही ॥ 
जस जस कर्म कीन्ह अधिकारा। जो जस जोनि बंद में डारा॥ 
जो जस बनिज किया बेपारी । दुख सुख हानिलाभ सँग चारी ॥ 
जो आपसा बस बनिज बविवारा । बहा भ्र्तिंध चोरासी धारा॥ 
खान खान करनी से काया । फैली प्रगट सृरिटि में माया॥ 
उपजे मरे धरे फिर देही। जो जस करनी के फूल लेही ॥ 
लख चोरासी रहो अचेता। नर तन में बिरला कोह चेता ॥ 
सतगुरुसाख समझ कोइ बूफी । अंजन तिमर आँख जब सूभी ॥ 


बिन सतगुरु उपदेस, सुर नर मुनि नहिं निस्तरे। 
ब्रह्म बिस्‍्नु महेस, ओर सभंन की को गिने ॥ 


॥ छंद ॥ 
सतगुरु बिना भव्‌ माहिः भटके, अटक नहीं गुरु की गही ॥ 
भूंगी भवन नहिं कीट पावे, उलटि भूगी ना भई। 


श्प रल सागर 


अस बोले रघुबंस कुमारा!। बिध" का लिखा को मेटन हारा ॥ 
कर्म प्रधान बिस्व३ रच राखा । जो जस किया सोई फल चाखा ॥ 
ऐसे साख पुकारे बानी। पढ़ करके कोह नहिं पहिचानी॥ 
॥ सोरठा ॥ 
हिरदे कर्म॑ बिषाद , बाद जन्म ऐसे गयो। 
रहो जुगन में साथ, हाथ पकरि आये नहीं॥ 
॥ चोपाई ॥ 
कौन कौन से कर्म बताई । हिरदे जिब चौरासी माही ॥ 
अंडज पिंडज उच्मज जाना । सब पर भयो कर्म परधाना॥ 
नर नारी की कौन चलाई। यह बँध रहे ख़बर नहीं पाई ॥ 
यहि कर्मन ने बंधन कोन्हा । जल बिन रहे तड़प जस मीना* | 
जल छूटे पर प्रान गंवाई। यह अस दसा रही उर छाईं। 
जो कोइ ज्ञान तक बतलाबे। सो हिरदे में नेक ने लावे । 
जेहिं चरचा सुख की समभावे । निज देही में नींद सतावे | 
चालस कर आसा ने भारा। केसे होय जीव निरवारा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हिरदे सतसंग में रहे, ऊंचे सुन॒ कर कान। 
हानि लाभ चीन्हा नहीं, कहा जाने परमान॥ 
॥ चौपाई ॥ _ 
निद्रा आलस कर परभाऊ। है पूरबले कर्म सुभाऊ॥ 
अमलदार जग माहीं । उठि गया अमल उदासी छाई ॥ 
ऐसे पूरव जोग को रीती। अमल उठे कर्म करे अनीती ॥ 
अलस नींद सुभाव उठावा। ओर तरह कछ्ु चले न दाँवा ॥ 
मन में नेक वसन नहीं पावे । जासे मन उदबेग उठावे ॥ 
ओर उपाय लगे नहिं कोई । तो यह बुद्धि अनेक विगोई*॥ 


द ) राम । (३) बद्मा।झ घू 577:  दखदाई 0 7 57 +3>, 
(१) राम । (२) ब्रद्मा | (३) ससार। (४) डुखदाइ। (५) मछली। ६) वहका देना | 
९ 


सता सागर - ९१९ 


मन को भर्म उच्चाद उठावे। मन्‌ बिन एक टिकन वहिं पावे ॥ 
ज्ञान बैराग कहे बहुतेशा। तो घन नहिं आये वहि केरा ॥ 


॥ दोह। ॥ 


कर्प भाव बिषप व्याध की, छुने समझ सुख पाय । 
हाथ कपी आये नहीं, क्येकिर संग समाय॥ 


॥ चोपाई ॥ 
रस की लहर बसे घन साँचे । ओर लहर बने कधी ने राचे ॥ 
अपनी बुधिमत ज्ञान बिवारे ! सत्संग समझ कभी नहिं धारे॥ 
सत्संग का रस पियत थे पावे । परख प्रधान ओर विधि लावे ॥ 
जिन कोइ सटके भाव दरसाया । नॉगे पाँव फ्िरे मेने थाया।॥ 
यह बंधन का करे बिवेका । केस केस पादे मेने का ठेका ॥ 
जो कोइ लाख कहे उपकारी | झावे ने मन से बात करारी ॥ 
मन सतसँग से उचदा चावे । बुधि जद यह बिपरीत उठावे॥ - 
लाभ घटी बुझ्े नहिं माई । यह सब पुर्ब जोग अधिकाई ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सतसँग में मन ना बसे, फ्रँसे कर्म के माहि ! 
खाय 'बिषय विश्वास सह, नहिं कोइ पियत अधघाय॥ 
- ॥ चापाई |) 
मन तन रस को पल पल धावे । इंद्री के रस को झुख चावे॥ 
फीकी नीकि चिकन कड़वाई। पटरस भोजन माहि मिठाई॥ 
इंद्री भोजन भोग बिलासा। यह पन में उपजे बिखासा॥ 
: शग रंग नित छुने बिलाता। जावे न नींद रात मर पासा ॥ 
कोउ सतसंग भाग से पावे । तौ सह साँक नींद मर आये ॥ 
भोजन करे पेट भर णाई। तो घर नींद कौन के जाई ॥ 
यह रहसब मन जीव बुलाना । निस दिन रहे गहे नहिं काना ॥ 
भर्म उठे नहिं केसे शाह । इंद्री मच मिलि मौज बसाई॥ 


7२० रत्न सागर 
॥ दोह्या ॥ 

इंद्री सुख रस रीति में, बिलसत जनम सिराय। 

कहा कहूँ अज्ञान की, नेक न मन सरमाय ॥ 


॥ छंद ॥ 
मन विषम यह बिप बाद के बस, समझे कर थिर ना रहे॥ 
रस भोग सोग सुनाय कहि कोइ, तुरत उद्मद'! - में बहे ॥ 
कोइ नीक फीक बिचारि बंधन, यह समझ सुध ने लहे॥ 
पल पल परख रस रीति सुख यह, दुख समझ निस दिन दहे 0 
सतगशुरू दया निज बिमल बातें, समझ सुधि बुधि ना गहे ॥ 
कर्म कांड बेद बिचार बानी, समझ के- साँची कहे॥ 
नर को बदन बिस्वास करिके, बेद संग बादे बहे॥ 
सतसँंग बिना नहिं साँच पावे, कम के बंधन सहे॥ 
हिरदे अपबेल बात मन की, ठान जो अपनी ढहे॥ 
. तुलसी तरक' कोह साध के सँग, रँग लगे तब ना डहे॥ 


एहिदे मन की रीति, चित्त न सोचे आपने । 
भव भर्मन की प्रीति, कोई कहन माने नहीं ॥ 


( दिरदे बाच ) 


॥ चौपाई ॥ 
स्वामी यह सब बरनि सुनाई । आगेकी कहो समझ बताई ॥ 
यूह मन को विपरस बस कीन। । यासे सया भँवर मति हीना ॥ 
पोहप वास मन रहत समाई । जासे सुधि अपनी नहीं पाई ॥ 
विषय बासना में मन राता। जासे पकरि न आये हाथा+॥ 
यह सवसममिसपकिलखलीन्हा । आगे को कहो केसे कीन्हा ॥ 
चार॒ लाख चोरासी धारा। कौन कोन कस कर्म सिहारा ॥ 
खानि खानि का न्यारा भेदा। सो मिन भिन करि कहो निपेदा ॥ 
करनी कौन कर्म मन काया। कहो कोको केहि खानिसमाया॥ 


5 (१) भस्ती | (६ ) बहस सुबाहसा / 


कक रेधन सामर 
४ ॥ दोहा ॥ ह हे 
कौन कौन करनी करी, फल तन पाया आय । 
जो जो जस बंधन बँधे, मिन मिंन केंहो अथाय ॥ 
_ जन्म मरन की पीड़ा 


( तुलसीदास बाच ) दे 
॥ चौपाई ॥ - 


सुनु हिरदे में' कहा बताऊँ। जीव बिपति तोकों समझाऊं ॥ 
चार खान जीवन की होई। जामें सुखी न देखा कोई।॥ 
जन्म मरने क्या कहूँ थ्लेखी ।-पूजे कही जाय नहिं एकी॥ 
जन्मत गर्भ माहिं का लेखा | जरते[जठर' अगिन में देखा।॥ 
ज्यों कीड़े मोरी के माही । तड़पत. जेठ तपन में भाई ॥ 
छटपट करे तपत रहे पानी। येही दसा गर्भ में जानी॥ 
जन्मत जीव जबर दुख भारी। बाहर की कहूँ बिपति बिचारी ॥ 
जोनी संकट की सु भाई। रहे नो मास नरक के माही॥ 


उलये गर्भ रहा लटकाना | आधे, मुख मलमुत्र समाना॥ 


॥ सोरठा ॥ 


मुख उलदे लटका रहे, गर्भ बास के माहि । 
कहा कहूँ दुख अंत को, जाने भोग समान ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


जा 


जन्मत बालपना . दुखदाई । सुधिबुधिज्ञान समम नहिं पाई 


तरुन रहे तरुनी संग भोगा । बृढ्ध भये तब बाढ़े रोगा 
ऐसे यह तीनों पन बीता। नेक न जानी साहब रीता 


. अब मरने का सुनो सँदेसा। प्रान गये पर किया ऑँदेसा 


अब क्‍या होवे बात बिचारे। नर बाजी जूबा में हा 


. घर बाहर से काढ़े ढेरा।फिरनहिं आन किया नर फेः 





(१ ) पेट । 


श्र रत्त सागर 


कर्म जोग जोनी भरमाये। कर्म किया सोई फल पाये॥ 
जब नहीं चेते मूढ़ गँवारा । बिंगरे ऐ कया करे बिचारा॥ 


॥ दोहा ॥ 
अब समझे से का भयो, चिड़िया छुग गईँ खेत। 
चेत किया नहिं आप में, रहे कुठेंब के हेत॥ - 
खुतगुरू ओर शुललण बिना छुटकारा 
नहीं हो उच्ता 
( हिरदे बाच ) 
॥ चौपा३॥ 


जब हिरदे बोले यह बैना । दुख सुख भोग कर्म का कहना ॥ 

या बिधि जीव रहे जड़ताई। बिन सतसंग राह नहिं पाई ॥ 
यह मोहिं समझ पड़ी सहदानी। खामी के कहने से जानी ॥ 
यह भवसिधु पार नहिं पावें। सतशुरु पिले तो पार लगायें ॥ 
बिन गुरु ज्ञान भया माति हीना। क्यों कर परे झाप घर चीन्हा ॥ 
सतगुरु मिलें न सत्संग पावे । क्पेंकर बात हाथ में आवे ॥ 
जग की रीति लगे मने मीठी। अंजन विना आँख नहिं डीठी ॥ 
जब कोइ खोज करे मन खाई । संतन की संगत में पाई ॥ 


( छुल गादास बाच ) 
॥ सोरठा ॥ 


वे शुरु दीनदयाल, करे निहाल जो दीन होय । 
जग वस बंधन काल, भाल' लिखने पमेटे सही ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
हे हिरदे का हंदय बिचारे। जो तें कही समक सोह घारे ॥ 
संत चरन में सूरति रखे । सतगुरु सबन्द कहन अस भाखे ॥ 


(९) साथा 


ला 


छ रन सागर र३ 


., छल तजि प्रीति जो करे हमेसा । तो वे काणे काल कलेसा॥ 


अंतर पाँच रहे मुख बेना। सतयगुरुसंतबचनक्याकहना ॥ 
या विधि से सत सुरति खगावे । बव जल पार उत्तर के जावे ॥ ' 
कोई बविषाद! न रोके भाई। आद अरु अंत साथ समकाई ॥ 
या विधि समझ करे निरवारा। कोड ने 3सका रोकने हारा ॥ 


दोहा ॥. _ 
तन मन से साँचा रहे, गहे जो! सतशुरु बॉहि। 
काल कधी रोके नहीं, देवे राह बताइ॥ 


॥ चौपाई ॥ 

जेसे नाव नदी के पारी। केदट' वा को देत उतारी ॥ 
जैसे जहाज समुंदर माही | वार पार सहजै उतराई ॥ 
सतगुरु केवट , मिलें दयाला। रोके न काल जबर जप्त जाला ॥ 
मन होय लीन दीनता पावे । मरजीवा' मोती ले आये ॥ 
पैठे माहि समंदर केरे। जो सतशुरू चरनन क्रो हेरे ॥ 
जाने ,जोई संत गति प्रीती। हिश्दय में नहिं रहे अनीती ॥ 
सुरति सिरोमन चरन लगावे । जब संतन की गति को पावे ॥ 
जैसे बनिज करे बेपारी | घृर रहे पर लफा बिचारी ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
सोदागर का ज्ञान, माल दिसावर से भरे। 
करे नफ़ा से भाव, घटी जानि बेचे नहीं ॥ 


हिरदे बाच ) 
॥ चौणई ॥ 


- है स्वामी अस अस कोइ कहिया । सत्संग कर हम कछू न पढ़या ॥ 
सत्संग करत बहुत दिन बीते । देखा न नजर नेन से पीते ॥ 
यह सत्संग कस केस गोहरावा । वाके तो कछु हाथ ने आवा ॥ 


बज ज+ >>ब+ द्र+++ -+- 
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(१। कष्ट, विनत्च। (२) मल्लाह। (३) समुद्र में छुब्ती शगाकर मोती 
निकालने वाला | 


ध्् क्षण काभ्ार 


याका भर्म भया मन माही । यह संसे स्वामी समझांई। 
कैसे मन ने मन को रोका । या का समझ मिटावों धोखा । 
सतसँग की महिमा कहे भारी । कहो जो समभ परे अधिकारी । 
कहो जो कहा कौन उन कीन्हा । सतसँग से उन लाभ न लीन्हा । 


क्योंकर के सतसंग न पाया। केसे वाको बोध न आया। 
॥ दोहा ॥ 


कौन बात कीन्हा नहीं, कैसे न बोध समान । 
ज्ञान रतन कहो कोन सा, सो न परा पहिचान ॥ 


॥ छुद्‌ ॥ 
हिरदे कहे गुरज्ञान स्वामी, कस न वोहि हिय में भयो। 
झस कौन बात बिबेक तन मन, आप में खाली रृ्ो। 
कोह समझसोध न बोध कीन्हा, गुरु भटक मेने से गयो 4 
कोह भाँति बरन बिचार कारन, बूक बिन ले ना लयो। 
कहो कौनि विधि विस्वास मन से, दिल बिकेल हे नहिं सह्यो। 
.कोह कहन में नहिं कान दीन्हा, यह कहो कैसे भयो। 
याको कहो बरतंत मोसे, संग में मत ना दियो। 
तुलसी तरक मन माहि अचरज, कौन बिधि मोटो कह्यों॥ 


॥ सोरठा ॥ 
हिरदे कहत सुनाय, स्वामी यह मो से कहो। 
कर्मम के बत्तेमान, की कोह और उपाय से ॥ 


सतसंग से लाभ कितनों ही को 
नहीं होता 


( तुलसीदास वाच ) 


॥ चौथाई ॥ 
तुलसीदास कहे सुन भाई। तोको बचन कहूँ समकाई ॥ 


(१) ससय। 


रले सागर श्घ 


जीव अनादि काल से आया । जन्मजन्मकर्मक्रीट: लगाया ॥| 


लोहा को काई खा जाबे। कीड़ा लगे काठ चुनि जावे ॥ 


जैसे असल सिरोही' होई । लगे मोरचे माहि बिगोई ॥ 
जप ओला घुल पानी होई। अस जिव आप अपनपो खोई ॥ 
कर्म कराल बड़ा अधिकारी । सूरत पर मन करें सवारी ॥ 
बिप बंधन मन करे बिहारा। गाँठ बाँध चेतन जड़ डारा॥ 
मन मलीन सुधि बुद्धि हिरानी। कहु वह सतसँग को का जानी ॥ 


ह ॥_सोरठा॥ -_ 
जैसे अपद अंज्ञान जो, पढ़े जो पोथी -जाय। 
अच्छर की सुधिवुधि नहीं, नहिं उस अरथ प्रभाव ॥ 


- ॥ चौपाई ॥ 
ऐसे उन सतसंगत कीन्हा। भोजन लोभ माहि मन दीन्‍्हा॥ 
. जब लग स्वाद मिला मन माही । तब लग संग करा उन जाई ॥ 
राह रकाना एक.न बूझे। कहो केसे आँखी से सूभे ॥ 
भरे पेट जो खाय अघाई। सोबे सई साँक से जाईं-। 
बैठे गाल फटाका मारे । मनमौजी को नाहि सम्हारे ॥ 
जन्म जन्म का उरमा सूता' । को , सुरकाय सके मजबूता ॥ 
करनी करे आप की सोई। की सतशुरु के सरने होई ॥ 


॥ दोहा ॥ ' 
- की अपनी करनी करे, की गुरु सरन उंबार । 
दोनों में कोह एक नहिं, नाहक फिरत लबार ॥ 


हि हो | - ॥चोपाई ॥ 

डॉवाॉँडोल बोल मन केरा। सो क्या पावे जीव निबेरा॥ 5 
संत चरन पर प्रीति बढ़ावे। तो उन से उपकारी पावे 0 
दीन देखि के करें निबेरा । जो कोइ साँचे मन से हेरा ॥ 


(१) मैज्ञ की काई । (२)  - 7 हु जैज की काई। (३) तलवार | (३) सूत ।. (३ ) सूच | 


१३ रल सागर रे 


संतन को चीन्हब बढ़ि बाता । छल बल दाँव चलावें हाथा॥ 
जो करनी में देखन चावे । भटकृत जन्म नजर नहिं झावे ॥ 
उनके रीति रकाने भारी। ते का जाने चीन्हि अनारी 0 
बेद नेव उनको गोहरावे । अवतारी कोडह भेद न पावे॥ 


तिरदेवा नहिं पायें अंता । परखि न परे लखन में संता ॥ 
॥ दोहा ॥ 


कोइ सतसँग करके लखे, सज्जन सुमन बिचार। 
दीन गरीबी रहनि जो, मन से बेठे हार॥ 


॥ चोपाई ॥ 


हे हिरदय मन के जो ऐसे ! सो लख पावे संत सदेसे! ॥ 
रहनी और करनी में नाहीं। जो खोजे सो रहे थुलाई॥ 
कृधी इक करे अज्ञानी काजा। कधी सभा में ज्ञान बिशजा ॥ 
कधी इक बड़े ज्ञान के राजा। कधी यूरख अज्वान समाजा ॥ 
कहो को उनको परखे भाई । पारख परखे लखन में नाहीँ ॥ 
यह क्या परखे जीव बिचारा। सतसँग के बिन सार अ्सारा॥ 
जोई कदाचित भाग से पावे । तो अपने मन साँच न लावे ॥ 
कई तकरीरें कहन उठावे । या बिधि उनका भेद न पावे ॥ 


॥ दोहा ॥ 


जो उपाय छल से करे, पिले न उनका भेद । 


फेर जुगन जुग में सहे, उनदगति अगम अशेद ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


जो कोह कहे संत को चीन्‍्हा। तुलसी हाथ कान पर दीन्हा ॥ 
कोइ कोइ सज्जन है बड़भागी। जिन की सुरति चरन में लागी।॥ 
वे परखें गति अगम सनेही । जो मिथ्या जग जानें देही॥ 
नर पसुवत जग माहि घनेरे। सो का जानें जम के चेरे ॥ 


(१) जल्द ! 


रत सागर २७ 


हिरदे मोसे कही न जाईं। यह जिव कुटिल बड़ा अन्याई ॥ 
जो याकी करनी दरसाऊँ। तो जग कागज स्याही न पाऊँ॥ 
इन अपनी सुधि कबहूँ न पाई। आद अरु अंत रहो मर्माई ॥ 
खोये जन्म कर्म कर बीता। ऐसह रहा हाथ से रीता ॥ 


॥ दोहा ॥ क्यों ७, 
यह अज्ञानी जीव की, क्यों कर करू बखान। 
अपनी बुद्धि विकार की, करे नमन पहिचान ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


इतनी नजर कहाँ से आवे | बाहर भीतर को कस पावे ॥ 
सतगुरु को कहो कहा पिछाने। कहो यह बुद्धि कहाँ से आने ॥ 
जग धंधे में जन्म बिताया। साँक पड़े घर अपने आया ॥ 
भोजन करिके खाट बिछाई । पाँठे पाँव पसारे जाई॥ 
ऐसे जन्म गयो सब बीती | कस आधे सतसँग की रीती ॥ 
जक्क भेष दोउ आहि अनारी। यह बँधे माया मोह की जारी' ॥ 
सुपने सत्संग कबहूँ न पावे। इनको कहो कौन समझावे ॥ 
हिरदे कौन जिकर मन लागे। इनको देख दूर मन भागे॥ 


॥ दोहा ॥ 
यह जग जीव अनादि से, भठकत फिरे निकाम। 
काम बान' मन में बसे, जुग जुग से भरमान ॥ 


कह मति के बहु भाँति बिकारा। लोक न बने परलोक बिगारा ॥ 
केहि केहि भाँति पड़ा जम घेरा। अरु दूजे यह चले अनेरा॥ 
8 भाँति कहूँ याकी रीती । अपने बस नहिं चूके अनीती ॥ 
सतर्सेग में कैसा होह जावे। कैसी बिरह बात समझभावे ॥ 
ज्याँ ठग ठगन करे ठगियाई। भारे माल लेन के ताँई॥ 
ज्यों बेपरी माल खरीदे। सौदा लोभ माहिं मन बीधे ॥ 


(१) न (२) एक लिपि में “बान” है दूसरी में “बाम”, वान रूत्तीर; वाम >खी । 


श्८ रत्न सागर 


रोकड़ बाँधि कमर के माही । चोकस करिके माल बिसाही! ॥ 
उथल पथल कर कीन्‍न्हा सौदा। झपनी नजर देख मन बोधा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


या बिधि सतसँग में करे, रोकड़ कम्मर बाँध । 
चाँद सुरज जहूँ लगि रहे, कभी न आधे हाथ ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
माँगे माल संत से आँधे। जेसे कम्मर रोकड़ बाँपे॥ 
खिजमत नहिं कछु खरचे दामा। सहज संत का माल निकामा॥ 
सभी महात्मा कठिन बतावें । यह जाने अस माँगे आधे ॥ 
योँ बुधिहीन करे लड़िकाई । यह तो मिले मेहर के माही ॥ 
ज्याँ जल भरा सिंधु के माही । तोला चाहे तोल में नाहीं ॥ 
गगरी जो अपनी भरि लावे। या बिधि पानी प्यास बुझावे॥ 
अस संतन मति तुले न भाई । है अतोल तोलन में नाहीं ॥ 
जो गगरी जल जीव बिचारे । संत कृपा से कारज सारे॥ 


सिंधु अथाह न थाह कहिं, मिले न वाका अंत। 
भटक भटक भव पचि मरे, को गति पाबे संत ॥ 


॥ छंद ॥ 

सिंधु अगम अथाह जल को, अकल कर तोले तुही॥ 
ऐसे अगम गति संत की, आगे नहीं” ऐसी हुई॥ 
कोइ कहे परख पिलछान मैं, सोह गिरि पड़े माही भेई ॥ 
खोदे करम मन भोग करि, जस बख्र को सीवे सुई॥ 
जो संत से आधीन होय, जब कर्म की आसा मुह ॥ 
जिव काज कारज की कहूँ, नर जाय जो ममता धुई ॥ 
- भवर्तिधु से केहि भाँति कह जिव, जक यह आधी कुई ॥ 
तुलसी तरक मन तोल के, जब बूटि हैं गाँठें गुईः ॥ 

(१)मोल ले। (२)घरती । (३) गूढ़8ड ...../7ः 





रत्न सागर श्ए्‌ 
हर | दोहा ॥ 
संतन से माँगे नहीं, घट घद जाननहार । 


जीव दया हिरदय बसे, नाहक करत बिचार॥ 
॥ चोपा 


मन सूरत चरनन में लागी। थे हें हिरदे संत अनुरागी॥ 
उनका बार बंक' नहीं होवे। वे नित पाँव पसारे सोवे ॥ 
जैसे साँड़े दंगे जग माही । उनको जग कोह पूछे नाही 0 
मोहर छाप कागज पर लागी। रुके न जीव सुरत बड़भागी ॥ 
जो कोइ संत चरन के दागी। जिनसे काल दूर होह भागी ॥ 
जम की जाल निकट नहिं थावे । मारग थॉड़ि अलग होह जावे ॥ 
साँचे मन आये बिखासा। संत वरन नहिं दूजी आसा ॥ 
जिनके भर्म निकट नहिं आवे । एक आस विस्वास समावे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
संतन की साखी सभी, देत जुगन जुग ज्ञान। 


सतसंग करिके बूकि ले, करत सभी परमान ॥ 
( हिरदे बाच ) 


॥ चौपाई ॥ 
कह हिरदे यह सच कर भाखी । कहे अ्स सुनी सबन की साखी ॥ 
अब वह कथा कहो बिस्तारी । चार खानि में जीव दुखारी ॥ 
जस जस कम जीव ने कीन्हा । सुन कर आयदे हृदय अकीना ॥ 
कर्म जक् में बहु परकारा। जस जिनकी करनी बिस्तारा ॥ 
जो जिन कम किये है जेसे | सो तिन ने फल पाये केसे ॥ 
यह भवर्तिंधु बढ़ा दुखदाई। कौन कर्म केहि खान समाईं॥ 
इच्छा सँग दुख देवनहारी। रहे नाहि ढिंग ज्ञान करारी ॥ 
तन धर के दुख सहे अनेका । जो जस कहो खानि का ठेका ॥ 


जि लिणीखण/ण»थ»७ 5 


(१) टेढ़ा। 


३२ रत्न सागर 


असजउ्जन अंडज खानि में उतर जाते है 


॥ दोहा ॥ 
आपकीरति जग में बढ़ी, सब सिर डारे धूर। 
लाज कभी आवे नहीं; साँची कहे न मर ॥ 
॥ पाई ॥ 
यह तो ऊपर जग ब्योहारा। मन अंदर का सुनो बिचारा॥ 
मन इच्छा सँग साथ चलावे । इच्छा मन संग तरँग उठावे ॥ 
जहूँ मन लगे तहाँ तन जावे । मन मन मिले मिलाप कहावे ॥ 
जैसे नदी लहर की लहरी | जेसी बास चले मन केरी ॥ 
यह जग जीव लहर में माता। दुनिया नाम पड़ो यहि भाँता ॥ 
मन की कला अनेकन होई । मन इच्छा सँग बाद बिगोई ॥ 
मंदिरा को कलवार बनावे। पीवे दाम देह दुख पावे ॥ 
मन भट्टी कलवार चढ़ावे । कलवारिन पी पीव छकावे॥ 


॥ सोरठा ॥ 
मन है मुकर' कलार, कलवारिन इच्छा भह। 
बिप रस विषम बिकार, रात दिवस करते रहे 0 


॥ चौपाई ॥ 
जाग्रत में मन लागे जोई । पहुँचे सुपने में तह सोई ॥ 
छल बल करे रीति दरसावे । जाग्रत सो सुपने में पावे ॥ 
लहर उठे जो मन के माही । सो तदरूप देख दरसाई॥ 
या मन मन इच्छा जिव बाँधे । कर्म करूर ताहि में पॉाँदे ॥ 
जैसे माल भरे वेपारी। जाय दिसंतर बेचे भारी 0 
ऐसे कर्म खरीदी लेखा। चोरासी के भोग अलेखा॥ 
जो हिसाव कागज में होई । घर्म॑ राय भुगतावे सोई ॥ 
नरक खर्ग दोउ बने करूरा। या में से कोह बाचे पूरा॥ 


(१) भाईना, दर्पण । 
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३७४ रत सागर 


जोह रस में मन रहा निदाना । सोह रस दरसे परख पिछाना | 
रहनि रहे सब भासक रीती । सो भासक होह परसे प्रीती ॥ 


॥ सोरठा | 
अंडज खानि सुभाव, घरा जो नर तन आह के। 
लच्छन के बतेमान, जोनि जन्म जुग जुग रहे ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
आलस नींद नेन भरि सोवे । काम क्रोध दालिदर होवे॥ 
चंचल चोर चुगल चतुराई। माया मोह ममत अधिकाई ॥ 
गुरु के चरन चित्त नहिं लावे । संतन की संगति नहिं भावे ॥ 
भूत पिसाच रु पूजे देवा। देवी दरस और नहिं सेवा ॥ 
तीरथ बरत बहुत मन लावे । ठाकुर प्रीति भाव चित चावे ॥ 
बेद पुरान कहन बहु भावे । सिवलिंग परसि पूजि लो लावे ॥ 
बन बाहर घर आगि लगावे । रोवत माहि हँसी उठि आये ॥ 
दिन सुर तान अलाप सुनावे । दुख सुख पीर पराई न आधे ॥ 
कोइ कलु कहे गुस्सा भरि आवे। जिद पढ़े मारन को थावे॥ 


॥ सोरठा ॥ है 
या बिधि उद्मद ज्ञान, अज्ञानी भव भटक में । 
अध्क न माने काहु, पूरव करनी करम फल ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
कोह कोइ को देखत कछु देवे । मन मलीन मेला करि लेवे ॥ 
मन में भुरे आप दुख पावे । अंदर माहि बहुत पछतावे ॥ 
जिकर विवाद बहुत मन भावे । ज्ञान ध्यान सुधि बुधि बिसरावे ॥ 
सुरख नेन रतनारी' रेखें*। भों टेढ़ी दिरगन से देखे॥ 
मुख में लार चहे दिन राती । बहु विधि हेत जुवारी साथी ॥ 
नीचा आप ऊँच मन राखे। मन का मोट मधुरता भाखे ॥ 
हम समान दूसर नहिं कोई । या बिधि बसे हिये में सोई ॥ 


(१) लाल । (२) आँख के डोरे । 


रत्न सागर ्पू 


कुबरी पीठ पेट हलुकाई। सुने कोइ बात तुरत कहे जाई ॥ 
बॉकी धरन मूड़ टेढ़ाई । यह लच्छन बहु भाँति रहाई॥ 


॥ सोरठा ॥ 
यहि बिधि बरनन बाक, भाख कहूँ प्रकृती सभी । 
कभी न चूके भाव, जो लच्छन यहि में कहे ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
जामें कुट्ेँब काज योँ थावे । ज्योँ कूकर पिल्‍ले को चावे॥ 
लेत ऐड़ाई तन को तोड़े । सभा बेठि के मूछ मरोड़े ॥ 
मीठे भोजन अधिक सुहाई । फल फलहार खाय बहु भाई ॥ 
जाने नजातिआपनी छोटी । बातें करे बड़न से मोटी ॥ 
चाल चले तीतर की नाई । काग सुभाव रहे मन माही ॥ 
लंपट बात करे बरियाईं' | अंदर सदा कपट रहे छाई 0 
अंडज जो जो३ खान कहावे । तत्तहीन भव भठका खाघे॥ 
कोइ संजोग पड़े अस भाई । नर की दे हि धरे तब आईं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तीन तत्त अंडज कहो, अद्यादिक सब कोय। 
नर अंडज से जे भया, यह सुभाव प्रति होय ॥ 
( हिरदे बाच ) 


॥ चौपाई ॥ 

जब हिरदे इक संसय लाईं। स्वामी मेहि. कहो समझाई ॥ 
अंडज से जिन नर तन पाऊ। जाका भाखे सकल सुभाऊ॥। 
तीन तत्त अंडज में कहिया । उन नर तन कहो कैसे पहया ॥ 
नर तन में तत पाँच बतावे । तीन तत्त कम्त नर तन पाधे॥ 
यह संसय मेरि दूर बहावे । हिरदे चित संसय समझावों ॥ 
तत्त हीन यह क्यों कर भयऊ। सो स्वामी मेहिं बरनि सुनयक ॥ 

(१)शेखी । (२) देखो नोट प्रछ्ठ ३३ से... 














शहद रत्न सांगर 


याकी बिधी कहो बरतंता। कस कस भाख सुनाये संता ॥ 
यह अचरज मोरे मन आवा । सो स्वामी पूछें परभावा॥ 


॥ सोरठा ॥ 


नर तन धर ततहीन कस, कस अंडज में जाय । 
सो मोहिं बरन सुनाइये, जोनि खानि परभाव 0 


कमेफल से खाने में उतार 
( ठुलसी दास बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


सुनु हिरदे यह बात बतंता | सूरतवंत कहे सब संता॥ 
जस जस देखा अंड पसारा । सो तोसे भाखें अनुसारा ॥ 
परथम नर बेराट बनाया। तीन लोक यहि उदर समाया ॥ 
प्रभुता आप आपनी थभूला। किरिया करम करे तज मूला ॥ 
कम कलंदर' ने भटकाया। पिंडज चार तत्त में थआया।॥ 
चार तत जड़ रहे अचेता। तीन तत्त अंडज में रहता ॥ 
कर्म होय अधिकारी भाई । टूटे तत्त एक जब जाईं॥ 
तब नर से पिंडज में आधे । पिंडज चार तत्त तन पावे ॥ 


॥ दादा 


नर देही ततहीन से, पिंडज माहिं. पसार। 
सार भुलानो आपनो, खानह खानि खुवार ॥ 
जार खाने का मेद 
जब पिंडज से अंडज माहीं। पसुवत देह बने कछु नाहीं ॥ 
जड़ता तन निरकज्ञान कहावे । कर्म भोगि फिर भव में आवे ॥ 
भव के भार तत्त नस जावे । तीन तत्त अंडज तन पावे ॥ 
झस अस्थावर' उपमज” लेखा । सुरतवंत कोइ करे बिबेका ॥ 
हिरदे नर तत पाँच कहाई । पिंडज पसू चार के माही ॥ 


(१) बेरागी का भेष | (२) (१) चैरागी का मेष | (१) खराब। (३) जड सष्टि, जैसे पेड वनेस्द। 
(४) गरमी से पद हुई सृष्टि । 


रत्न सागर ३७ 


तीन तत्त अंडज तन पावे। दो तत उष्मज खानि कहावे ॥ 
अस्थावर तत एक रहाईं। येाँ ततहीन गुनन के माही ॥ 
पिंडज चार तीन तत आया । योँ अंडज की खानि कहाया ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कर्म करे बरियार से, तत्त छीन होह जाय। 
तत्त घटे घट खानि में, दुख सुख माहि बिलाय॥ 


॥ सोरठा ॥ 


कही असज्जन रीति की, उतपति कर्म सुभाव। 

अंडज॒ की करनी करे, योँ तत तीन समाय ॥ 
॥ दोहा ॥ 

सागर में जो संख है, रंक! जीव कृत भाव। 

हिरदे यह गति योँ भई, संख असज्जन राव ॥ 


( हिरदे बाच ) 
॥ चोपाई ॥ 


जब दिरदे बोले अस बाता । स्वामी समक्ति लीन्‍्ह बिख्याता ॥ 
जो स्वामी भाखें मुख बानी। सो सब हिरदे सुनि मन आनी ॥ 
कहा असज्जन का प्रभावा। सो सब मोरि समक में आवा॥ 
अब वह बरनि कहो सहदानी । नर उष्मज तन क्यों कर जानी ॥ 
याका भेद कहो समझभाई । नर तन तजि उष्मज को पाई ॥ 
उष्मज के लच्छन दरसावों। नर तन तजि उष्मज सममावो ॥ 
सो बिरतंतः कहो अरथाई । लचब्छन गुन कहो भेद बताई ॥ 
कौन कर्म नर तन में कीन्हा। जासे उष्मज खान अधीना ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
नर तन की करतूत, उष्मज में बासा किया। 
दई कर्म भ्रम भूत, मन तन में बासा लिया ॥ 


(९) दरिद्र । (२) राजा । (३ ) वृत्तान्त।... 


शेप रत्ञ सागर 

॥ चौपाई ॥ 
उष्मज से नर तन कस पावे। भिनभिन कहो समझ में आवे॥ 
करनी कौन खानि में बूड़ा । कस नर देही मिले अगूढा' ॥ 
नर तन मिला भक्ति नहिं पावा। कौन कर्म के भोग प्रभावा ॥ 
नर की देह जीव निस्तारा । सो नहिं पावे कौनि बिचारा ॥ 
यह दुर्लभ तन सभी पुकारे । जिव बाजी नर तन में हारे ॥ 
नहिं' कछु ज्ञान बिबेक बिचारा । बहु बहि जाय सिंधु की धारा ॥ 
सिंधु कराल बहे बहु भाँती.। भँवर करूर' उठे दिन राती ॥ 


यह संसार भँवर बड़ भारी । जो उबरे जन रहे करारी ॥ 
॥ दोहा ॥ 


नर तन तो पावे नहीं, पसु पंडिन में जाय। 
अस्थावर उष्मज रहे, नर तन बाद गँवाय ॥ 
अज्ञानता और भोग विलास से 


आशक्ती का फल 


( ठुलसीदास बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


सुनु हिरदे नर बढ़ा अयाना । सतगुरु सोधि चरन नहिं जाना ॥ 
सतगुरु विन नर फिरत भूलाना। ज्याँ केहरि भेड़न में आना ॥ 
जग भेड़न की चाल चलाई । सतगुरु बिना रहो पउरभाई॥ 
जुग जुग भयकि यूलि दुख पाया । मन इंद्री गुन माहि चलाया ॥ 
लच्छ अलच्छ कहूँ का भाई । को हिरदे कहे कथा बढ़ाई ॥ 
इक इक वात कहूँ विस्तारा । तो नहिं कहन उमर निरवारा ॥ 
बन वन खेले जीव सिकारा । मारिजीव पुनि करत अहारा ॥ 
दयाहीन मुख खाद सँवारा । जिहा का वंधन बिस्तारा ॥ 


(३) निर्मल । (२) विकराल । (३) शेर । 








रत्न सागर ३९ 
| ॥ सोरठा ॥ 
जीवत मारे जीव, कधी दर्द आवे नहीं । 
तलफत जीव नसाय, बेद्दी बूके नहीं ॥ 
॥ छंद ॥ 
हिरदे अधम नर रीति की, बरनन कहो कहे लग कहे। 
जग रीति को रहे जीति जिन से, में पुनी हारे रहूँ॥ 
कोह खोट नीक बिचार की अप, कहन में सब की सहेँ॥ 
जग को निरखि निज नेन से, सुख चेन हित चित क्‍यों बहँ ॥ 
खोदी कुमंडी चाल जग से, भाग कर गुरु को गहूँ। 
अस कुटिल काट करील' जग लखि, लोग से भाग्यों महूँ' ॥ 
जग जीव के यह कम अध, बेफायदे नाहक हछहेँ। 
तुलसी अधम संसार की गति, हारि के हिरदे कहूँ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
अकरम करम बिचार, जीव हतत हारे नहीं । 
आतम होत बिनास, आस अवस पावे यही ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
बाक बिलावल' में समझाऊँ। जग अचेत की आस सुनाऊँ ॥ 
कहुँ कहा रीति भाँति बहुतेरी । कर्म कुटिल से प्रीति न फेरी ॥ 
जग को तोल तरक कर हारा । कहा बिलावल में अनुसारा ॥ 
॥ विज्ञाचक्न ॥ 
हिरदे जग तरक तोल, बोल हेरि हारा ॥टेक॥ 
देखो हग काल साल, माँगे स्वर्ग बास हाल । 
लिये मोह भर्म जाल, ख़्याल खोज पारा ॥ 
बूमे नहिं साध संत, खोजे नहिं ग्यादि अंत। 
पावे कस पिया पंथ, बूढ़े भव थधारा॥ 


(१) एक काँटेदार काड़ | (२) में भी। (३ , एक राग का नाम | 


बा 


९० 


रत्न सागर 


ऐसा भव भर्म माहिं, काम क्रोध लारा॥१॥ 
राम प्रिये परन ठानि, मन से सुत त्िये मानि । 
माया बस पड़त खानि, बूक खोज पारा॥ 
यहि विधि अज्ञान बास, बूके मृत अंत नास। 
प्रीति मुक्ति कहे अकास, स्वाँस नास न्यारा॥ 
ऐसी बुधिहीन चीन्हि, बूकि ले गूँवारा॥ २॥ 
चाहत पद राम बास, रामही पूरन प्रकास। 
उन के बस काल फाँस, आस मौत मारा॥ 
वासे कोउ करो न हेत, बूफो नर अंधप अचेत । 
सूरति डबि नाम लेत, चोथे पद पारा॥ 
याही बिधि बान ठान, संत पंथ न्यारा॥३॥७ 
देखो कृत कर्म काग, यासे पुनि निकसि भाग । 
साधो सत सुरति लाग, लख अकास पारा॥ 
ऐसी लख मान सीख, नाही भव खानि नीक । 
ऐसी ग्रज अमर लीक, हिरदे तन छारा। 
याही घट खोज रोज, चौज मौज मारा॥ ४॥ 
भाखा सत मत पसार, ताका भव भिन अपार ॥ 
चाखा पद मूर सार, जाहिर जग प्वारा॥ 
पवे सत मत्त सार, देखे अगमन बिचार । 
उतरे भव उएिप्ु पार, नोका भव वाराश 
हिरदे घनधोर सोर, निरतो चित चारा ॥५॥ 
हिरदे तन माहि पेडठि, छाँड़ो नर सकल येक। 
आदि और अंत देखि, टेक एक सारा॥। 
कहनी मन विचार, तेरा कोउ ना निहार । 
निरखो निज नेन पार, वाहि को अधारा॥ 
हिरदे यह खूब अजूब, पावे मन मारा॥ ६॥ 


रैल्ले सागेर ४१ 
मोकी सब जकू कहत, तुलसी के.राम थेक ॥ 
जाना निज एक अलेख, संतन की लारा' ॥ 
जाके नहिं रूप रेख, देखा जाइ जो अदेख। 
ऐसा पद पार पेख, पंकज” शुरु चेरा॥ 
हिरदे तत कर बिचार, राम रमत हेरा॥ ७॥ 
हिरदे सतगुरु की दृष्टि, ता से निरखा अरृष्ट । 
सत्ततलोक पुरुष इृष्ट, वे दयाल न्यारा॥ 
मोरी लो चरन लार, दिन छिन निरखत निहार । 
कीन्हा पद पूर पार, काल जाल मारा॥ 
हिरदे यह जक़ भ्रष्ट देखा दीदारा ॥5॥ 
हिरदे यह अंड खंड, निरखा सगरा ब्रह्मड। 
मारा मन काल डंड, छाँड छाँढ न्यारा॥ 
धरती ओर चंद सूर, निरखा संगरा जहूर। 
लीन्हा रन. खेत- सूर, सतगुरु मत सारा॥ 
हिरदे दीदा निहार, भागे बट पारा॥ ६ ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
हिरदे हेर बयान, हरख हृदय प्यारा लिया। 


जड़ जिव जग चअत्ञान, कहा जाने यह भेद मत ॥ 
॥ दोहा । 


जड़ जूड़ी त्रय ताप, जुगन जुगन तपता रहे। 
गहे न गुरु गम बास, आस अधथिरता की गहे॥ 


॥ चौपाई ॥ 
दुनिया माहिंदुरंगी रीती। नहिं कनिष्टः नर निजघर प्रीती ॥ 
सिंधु माहिं सीपी जिमि होई । यों कनिष्ट जिव जक बिगोई॥ 
अब सुन आगे नर बिस्तारा । यह मन अधम नेक नहिं हारा॥ 


(१) साथ। (२) केंचल | (३) छोटा रत ऋण ८ 


छ२ रल्लें सागेर 


परथम नर बेराटी काया। कर्म भोग पसु पिंडज पाया ॥ 
तत्तहीन पिंडज में भाई । अंडज तन तत बास कराई॥ 
अंडज में करनी से हारा । उष्मज खानि भया सिर भारा ॥ 
चूक पड़ी करनी में भाई । ऊँचे चढ़ि नीचे गोहराई' ॥ 


हिरदे सतगुरु बिन बौराया। आदि अपन तजि उलटा आया।॥ 
.,. ॥डोद्या ॥ हि 
परथम नर तत पाँच में , पिंडन में तत चार। 


तीन तत्त अंडज रहे, उष्मज दो बिस्तार॥ 
( छिरदे बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


उष्मज का लेखा समभावों | हिरदे को यह भेद सुनावो ॥ 
जब सब कथा कहो बिस्तारी । समझ पड़े विधि न्यारी न्यारी ॥ 
( तुलसीदास बाच ) 
तब तुलसी कहे यह नर काया । बेद पुरान मुनिन भटठकाया ॥ 
कर्म रीति नीके समझाई | आदि अधर घर राह भुलाई ॥ 
जग की रीति करन सब लागे । सिंधु गये तजि रहे अभागे॥ 
दुनिया जग दिन राति दिवानी। ब्रह्म बंध नर भये जिवप्रानी ॥ 
समुँदर माहि सीप का लेखा । याँ कनिष्ट नर जीव बिबेका ॥ 
सुरत सुमन' तजि नीचे आई | कुमन' करंदे” से चित लाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पाँच पचीसो तीन मिल्रि, इच्छा कीन प्रचंड । 
मार मार सब कोउ करे ज्योँ दुखिया पर डंड ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
या विधि उष्मज खानि समाया । नरतन तजि उष्मज में आया ॥ 
प्रथम नर करनी विस्तारा । तपफल राजभोग अनुसारा ॥ 


(१) पुकारा | (२) अच्छा मन अथांत ब्रह्वांडी मन (३) बुरा अर्थात पिंडी 
मन । (४) कारिन्दा | 


रत सागर ४३ 


जुगन जुगन तप मारग लीन्हा । नर तन तजे राज सुख कौन्हा॥ 
जिव फल भोगि रहे बहु माँती । ममता बढ़ी अधिक दिन राती ॥ 
चक्रवर्त राजा होह जाईं। अंदर योाँ आसा; उपजाई ॥ 
कोइ संजोग पड़ा अस भाई । चहूँ दिस चक्र फिरे जग माही 0 
चक्रवर्त होय सब बस कीन्हा । मकढ़ जन्म देह तजि लीन्हा-॥ 
टूटे पाँव हाँगड़ता चाले। माया ममता फिरे बिहाले॥ 
॥ दोहा ॥ 
याँ नर तन तजि जीव यह, उष्मज माहि समाय । 
दुख सुख भोगे कर्म को, लख सत्ताइस माहि ॥ 


उष्मज जीव हंल जश्न से कुचल जायें 


तो उद्गार हो जाता है 
॥ चौपाई॥ डे 

यह आसा उष्मज में लाईं। लख सत्ताइस जोनि कहाई॥ 
कृत्रिम! सँग मन माया ब्यापी । रोग सोग दुख सुख संतापी ॥ 
जो जो उष्मज खानि कहाई। भुगतत फिरे जुगन जुग माही 0 
कोइ संजोग उदय कह होई। बिचरत संत मिले कहूँ कोई ॥ 
मारग पाँव चलत के माही । चरन पढ़े जिव, मुक्त कहाई ॥ 
पाँव तरे कोह जीव कुचाना । जो जिव मरे धरे नर जामा ॥ 
याँ उष्मज से नर तन आबे | ओर भाँति कहूँ गैल न पावे ॥ 
करनी करे भोग फल पावे। नर तन कोटि करे नहिं आवे ॥ 
। ॥ दोह्दा ॥ 

संत चरन अति बहुत बड़, जो जिद चरन खुँदाय' ॥ 

नर जामा पावे वही, संत चरन परभाव ॥ 
हु .. (१)बनावटी । (१) पिसज्ञाय। 





भ् 


४४ रत्न सागर 


हि 
चोर 


स्वामी से पूछे इक बाता । सो मोहिं बरनिक हो बिख्याता॥ 
चक्रवते मकड़ तन धारा। यह कारन कहो कौन बिचारा ॥ 


( तुलसीदास बाच ) 
कहे तुलसी हिरदे सुनु काना । ममता बढ़ी बढ़े अभिमाना ॥ 
यह हिरदे सब जग बिस्तारा । चक्रवर्त कहो कौन बिचारा ॥ 
बढ़ बढ़ गये राज मद माही । इंद्र पदी लेने को चाही॥ 
जब ममता ने मारि गिराया | तनमकड़ यह येोँ बिधि पाया॥ 
माया बड़ी चूहड़ी' होई। नर बस करन मोहनी सोई ॥ 
जो जो जोनि खानि में ढारा । जीव ममत माया बिस्तारा॥ 


॥ दोद्वा ॥ 


हिरदे करम कराय के, देत पलीता बार'। 
अंदर आगि लगाय ज्याँ, दगन करे तन भाड़ ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
यह ऐसे मक्केड़ तन पाया। हिरदे तो को बरनि सुनाया ॥ 
उष्मज जीव खानि योँ आवबे। याँ आसा सुख भोग समावै ॥ 


हिरदे बाच 
इक हिरदे संदेह उठावा । स्वामी भर्म एक मोहिं आवा ॥ 
उष्मज से नर तन जिन पावा। संत चरन के पद परभावा ॥ 
ऐसे बरनि कही तुम बानी । यह दरसावो भिन भिन छानी ॥ 
नर॒तन में लच्छन दरसावो। लच्छ अलच्छ सभी समकावो ॥ 
रहनि गहनि कोने विधि होई । सो स्वामी कहो बरनि बिलोई॥ 
उष्मज खानि लच्छ विस्तारा। नर तन में किन कस कप्त धारा॥ 


॥ सोरठा ॥ 


खानि लच्छ परभाव, नर तन में कस बूमिया। 
संसे समक उपाव, बरनि कहो सब भेद यह ॥ 


(१) भगिन । ( २) जलाना। 





रत सागर छेश 


ख़बज्जन का रुप ओर लक्षण 
( पक, गे ) 
॥ चाँंपा 


सुनु हिरदे यह खानि सुभाऊ ! दो तत दुर्गम पाँच तत माहेँ ॥ 
बुद्धिहीन जड़ता के माही | तन छू£ रस खानि सुभाई ॥ 
जक्क माहिं बड़ भक्त कहाई । माला कंठी अधिक सुहाई ॥ 
चंदन तिलक लगावे खोरी | मूँठा ज्ञान करे बरजोरी॥ 
दसन बहुत बड़बदन' भयाना | । गुरु के बचन सुने नहिं काना॥ 
शुरु बानी कबहेँ नहिं माने | सुने न कभी न हित पहिचाने ॥ 
गुरु को मेटि करे अधिकाई । निंदा करे गुरुन की भाई ॥ 
बातें करे मूृढ़ की नाई । ज्ञानी बनि कथि ज्ञान सुनाई ॥ 


॥ सोरठा ॥ 


यह अस बरन सुभाव, बतमान ऐसा रहे। 
गहे कम तन पाय, सहाय सुरत समझे नहीं ॥ 
॥ च|पाई ॥। 

बातें कहत नाहि सरमावे। ज्वाब सवाल नहिं पूरा आवे ॥ 
पाप आँदर मुख भाखे दाया । सो जिव जम के बंधन सहिया ॥ 
नाक बड़ी सवा की नाई । पीरे नेन माहि सुरखाई 0 
रति” करने चोरी से जाबे। कहे कोइ लाख सरम नहिं आधे ॥ 
लम्बे पाँ६ परखिये सोई । अँगुठा से अँगुरी बड़ होई॥ 
कान सुने स्वार्थ की बाते । परस्वारथ के डगर” न जाते ॥ 
हाँती करे और की मीठी । कहते ज्वाब बँधे मुख सीठी ॥ 
लेत पराया देत न भावे। माँगे जब लड़ने को जावे ॥ 


॥ दोहा ॥ 
हिरदे यह लच्छन सुनो, गुनो गिरा के माहिँ । 
तन मन भीतर ओर हे, कहते और बनाय ॥ 


(१) दात | (२) चिहरा । (३) भयानक ( ४ 3 सैथुन (५ ) रास्ता | 


५६ रतले सागर 


( छिरदे बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


यह स्वामी हक संसे आई। मोरे भर्म भया मन माही ॥ 
संत चरन में जीव कुचाना । तुमने कहा भया नर जामा ॥ 
यह बिस्मय” भह अंतरजामी। स्वामी कहनि परख पहिचानी ॥ 
संत चरन में जीव खुँदाना। भयानर बरनन ओर बखाना॥ 
उष्पमज से नर की भई काया। उनका बरनन बरनि बताया ॥ 
यह बिचार करिमन के माही । स्वामी सन्मुख आनि सुनाई॥ 
यह सुन के मन भयाआऑँदसा | स्वामी भाखो सकल सँदेसा॥ 
याकी मोहि तफसील सुनावों | बिधि' बचन समझ सममझावो ॥ 


॥ दोह्दा ॥ 
संत चरन बड़ भाग से, मिले कहें सब संत । 
मोको सुनि संसय भई, बानी बचन बृतंत ॥ 


संत की अपरंणार सहिसा 
( तुलसीदास बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


कहे तुलसी हिरदे सुन लीजे । यह संदेह कभी नहिं कीजे॥ 
संतन की गति अगम अतोला। उनके बानी बचन अमोला॥ 
उनका भेद कोई नहिं पावे । कोटिन जन्म समाधि लगावे॥ 
क्या जाने जग जीव बिचारे | खोजत बड़े बढ़े सब हारे॥ 
त्रह्मा विस्तु महेस कहावा। वह खोजत कहिं पार न पावा ॥ 
वेदहु नेत नेत गोहरावे । औतारी कोह पार न पावे॥ 
यह का लखे जक्त जिव अंधा। मन तन जन्म काल के फंदा॥ 
दृष्टि पढ़े देखन में सोई। वे अदुष्ट गति अगम अगोई॥ 


(१) संदेद् ।/ (+ ) विस्तार | 
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॥ दोद्दा ॥ हा 
संतन की महिमा सभी, कहते माहि लजाय। 
चरन आस सब कोह करे, भागन से मिलि जाय ॥ 


॥ चोपाई ॥| 
वे है” सत्त १रुष अबिनासी । हे सतगुरु पूरन पद बासी ॥ 
टृष्टि देह देखन में नाहीं । हे अदृष्ट गति अगम अथाही ॥ 
उनकी गति सूछम समझाऊँ । हे अरूप रूप नहिं नाऊँ॥ 
सूरज तेज बड़ा जग माही । उनसे अधिक तेज कोड नाहीं ॥ 
कोटि सूर इक रोम लजावे । संतन की महिमा अस गावे ॥ 
और कहों लगि बरनि बताऊँ । थोड़ी कहन माहि सममाऊं ॥ 
कोटि सूर हक रोम कहाई । ऐसे रोम करोड़न भाह ॥ 
कहूँ लग हिरदे बरनि बताऊँ । यह सुन्रु सोदा अगम अथाऊँ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
यह अथाह के थाह को, कोटिन करे उपाव। 
सतसँग बिन जाने नहीं, दया दीन परभाव॥ 


॥ चौपाई ॥ 
हिरदे सतगुरु का पद भारी । यह कहा जाने जक्ू अनारी॥ 
किर्म कीय उष्मज के माही । जड़ता ज्ञान खानि में आही ॥ 
यह कहा जाने जीव अचेता । बुधि अबूक हिरदे नहिं हेता ॥ 
चेतन तन में चेत न पावे | जड़ता तन की कौन चलावे ॥ 
जड़.तन खानि तीन बिस्तारा । चौथे नर देही निस्‍्तारा ॥ 
तन अचेत सुधि अपनी नाहीं । पसुबत में! नहिं ज्ञान समाई ॥ 
संत कृपा बिचरन परभाऊ। यह अचेत थे सहज सुभाऊ॥ 
उन के मन इच्छा में नाहीं .। चले जातु हैं" सहज सुभाई ॥ 


मरत जीव जो चरन से, सहज चलत के माहिं । 
जो खुँदाय कुंच के मरे, छृवृत नर तन पाय ॥ 


ष्ट८ रत्न सागर 


संत चरन परताप से, खानि राह रुकि जाय। 
नर तन में सतगुरु मिलें, मेटे सकल सुभाय 0 


॥ छंद ॥ 
हिरदे सुनो गति संत की. बेअंत कोह कहूँ लग कहे। 
तन 'मन सुरति धर ध्यान करिके, लो लगी चरनन रहे ॥ 
कहूँ ओर ठोर न छूट बठके, भटक भव श्रम ना गहे। 
जो चरन लीन अ्रधीन होह कर, चीन्ह चित से ना बहे ॥ 
पसु कीट किम कदाचि कोह जिव, जान नर तन थे भये। 
चित हित हिये में साँचि उपजे, सुरति तन मन से लये॥ 
झस बचन बाक बिचार मन में, संत सब ऐसी कहे। 
हिरदे समझ सब सोध खोली, बोध बोली को गहे॥ 


॥ सोरठा ॥ 
जो जिव चरन निवास, ओर आस बिसराय के । 


सत मत सूरत साथ, चित प्रति रहेलो लाय के ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


जिन हिरदे यह बचन बिचारा । कबहूँ न रहे काल की जारा ॥ 
नर तन में सतगुरु पद सेवे । संत चरन चित से लो लेवे ॥ 
चरन छुवे दिन छिन में भाई | आठ पहर रहे लगन लगाई ॥ 
मन में बास बसे नहिं ओरी । संत दया से बंधन छोरी ॥ 
जड़ चेतन बंधन की गाँठी । अंदर खुले भरम की टायी॥ 
मेला मन साबुन से धोवे। गहि शुरु ज्ञान हिये में जोवे' ॥ 
परम प्रकास भास दिन राती । दीपक ज्ञान ध्यान बहु भाँती ॥ 
अगम अनेन नेन से न्यारा। सो जाने संतन का प्यारा॥ 


॥ सोरठा ॥ 
भक्ति पदारथ सार, यह नर जग जाने नहीं । 
जग के विपम विकार, सो सब समझे साँच करि ॥ 


(१) ढँँढे। 


ब0 रत्न सागर 
॥ दोहा ॥ 
सूप ज्ञान सजन गहे, फूफझर देत निकार। 
सार हिये अंदर परे, पल पल करत बिचार ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
हिरदे नर यह बड़े अभागे । सार छाँड़ि चूकर में लागे॥ 
कहो वे फुलके' चहे बनाये । चूकर के फुलके किन खाये ॥ 
यह जग चूकर रीति समाना | संत चून फुलके पर ध्याना ॥ 
चून चीन्ह कर करें रसोई । या विधि जग खावे सब कोई ॥ 
चूकर में नहिं भूख नसावे । यहि कारन कहि कर गोहरावे ॥ 
कोइ सजन जन परम सनेही । माने बचन करे हित वेही ॥ 
अगम सुधा रस असृत बानी । सो उनने गहे करि पहिचानी ॥ 
संत बचन हिरदे अभिलाषा। रस बिसेष सजन ने चाखा॥ 
॥ दोहा ॥ 
अमृत रुपी संत के, बचन गहे सुन कान । 
सो सजन सत रीति में, हित चित करत प्रमान ॥ 
॥ चौपाई ॥! ह 
सुनु हिरदे यह खानिसुभावा । भइ नर देह जड़ तन से आवा ॥। 
देह धरे छूटे जस खाना। जाका जेसे उपजे ज्ञाना॥ 
नर तन पाय कहो का कीन्हा । लच्छन तो जड़वत के लीन्हा ॥ 
कर्म प्रभाव ज्ञान उपजाबे। सत गुरु बिन को ज्ञान सुकावे ॥ 
जो रँग पगे वही खसबोई। निकरें! तदपि तरंगें सोई ॥ 
भँवर न करे चंप पर बासा। वह सुगंधि सँग रहे उदासा॥ 
ऐसा मन भँवरे की नाई । नीकी तज फीकी पर जाईं॥ 
नीम कीट” जस नीम पियारा । विष को अस्त कहे गँवारा ॥ 


रत्त सागर भर 


॥ दोहा ॥ 
बिष रँग के सँग में पगे, किया न मन को तंग। 
संग मिले मधु मालती, जब निकसे कछु रंग ॥ 


॥ चापाई | 


मन भँवरा सतसँग जब पावे । हिरदे बिषय बास जब जावे॥ 
ज्यों हलवाई करे जलेबी । अंदर खेंच पिये रस गेबी॥ 
अस संगति रस पिये अघाई । जब यह मन की दुरमति जाई ॥ 
संगति में सुनि देह न काना । जासे नर तन में भरमाना ॥ 
संगति करे रीति नहिं. जाना | कस कस छूटे मन अभिम्ताना ॥ 
यह हिरदे याँ नर तन हारा। योँ मद ममता ने जग मारा ॥ 
बिन सतगुरु नहिं कर्म नसाई । जो कदाचि करे कोटि उपाई ॥ 
वे सूरज यह किरनि कहावे । भुपि भास तजि रबि में जावे ॥ 


सूरज बसे अकास में, किरनि भूमि पर बास । 
जो अकास उलये चढ़े, सो सतगुरु के दास ॥ 
अललपच्छ' काअंड ज्योँ, उलटि चले अस्मान । 
त्याँ सुरति सत सजन की, आठ पहर गुर ध्यान ॥ 


| चौपाई ।ं 
सुनु हिरदे यह सज्जन रीती । जोई असज्जन करे अनीती ॥ 
सजन हंस सुक्कि पद पावे। बग बपुरा मछरी को चावे ॥ 
ऐसे असजन सजन लेखा । उभय'* बीच कछु कह्यो बिबेका ॥ 
यह जग अंध असजन जाने । संतन का मति कहा पिछाने ॥ 
याँ भई अंध धंध जग माही । मनमत ज्ञान कहें गोहराई ॥ 
साख महातम की पढ़ि गावें । फूटे हिया समझ नहिं लावे ॥ 
कर्म कांड पर लीन्ह घटाई । जो उन कही समझ नहिं पाई ॥ 
याँ अज्ञान बसा जग माही । कछु कछु खानि सुभाव रहाई ॥ 


(१) देखा नोट प्रष्ट ८ से । (२) दा । 














प्र रत सागर 


यों ॥ दोद्दा ॥ 
यो हिरदे अज्ञान में, सब जग रहा भुलाय । 


बिन सतगुरु उपदेस के, जुग जुग खेई' खाय ॥ 
[ हिरदे वबाच , 
॥ चौपाई ॥ 


स्वामी अगम सुगम समभाई । मन मोरे में खूब समाई॥ 
अंडज उष्मज के कहे बेना। स्वामी बचन सुने सुख चेना ॥ 
अब वह कथा कहो समकाई । अचल खानि का भेद बताई ॥ 
नर अस्थावर' में तन पाया । जब बेराट प्रथम से आया॥ 
जब की करनी कहो बनाई । नर तन से अस्थावर माही ॥ 
तीस लाख अस्थावर जाती । उत्पति बरन मरन बहु भाँती ॥ 
सो लेखा मोको समभकावों। कस कत्त भयो भेद बतलावो॥ 
ऋषी मुनी जप तप बहु कीन्हा । वाहि समय भया अचर अधीना॥ 


॥ सोरठा || 


ऋषी मुनी जप तप करें, जग कस कीन्ह बिचार । 
नर तन तो तबहीं हता, कस चर अचर समान ॥ 
नर को स्थावर योनि केसे मिलतो हे 


( तुल्लसीदास वाच ) 

॥ छद ॥ हु 
हिरदे सुनो शुन बेद ने, जग बाँधि कर रचना करी। 
मुनजन ऋषी तप जोग करि, जग बोध नर हिरदे धरी॥ 
क्यो ज्ञान गुक बेराग बानी, बचन सुनि गुन में परी। 
गुन गो” गिरा” वस बाँधि करिके, भर्म की आसा भरी॥ 
महातम कहे फल करम के, जस धरम की धारन घरी। 
सुभ असुभ अंक वढ़ाय करि, जित्र जन्म जग बुद्ी हरी।॥ 


ःः कर या करत घ  बह घ तल 33 मम आम कमर जम मल पक 
(६) विष्टा। (९) जड खाष्ट अथान एसा सृष्टि जा चल फर नहीं सकतो। (३) यूढ । 
(४) इद्री । (५) वानी । 


ई 


रह्न सागर श्र 


कोइ बोध सोधि न आप अस, जस नारियर भीतर गरी। 
जैसे बिधी बादाम मेवा, मद्ध में मींगी भरी॥ 
कोइ संत ने यह अंत अंदर, देख कर सूरत करी। 
जग रचन के बस बास मन तन, तरंग में सूरत जरी॥ 


॥ दोहा ॥ 


ज्ञान जोग बिज्ञान तप, सब मुनि कीन्ह प्रमान । 


जक़ आस बिस्वास दे, कर्म इस परधान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


जैसे पुत्र सराफ सिखावे । कौड़ी से पेसा परखावे॥ 
ज्योँगुड़ियाँ लड़ की लो लावें । साँच पिया मिलने को चावे ॥ 
साँचे पिया मिले नहिं भाई | कूठे काल दीन्ह उरमाई ॥ 
पियतजि के दथि बेचन आई । जब से गुजरी' नाम कहाई ॥ 
जब गोपाल गो पालन लागे । रस दधि मोल बिकन जब लागे॥ 
मन गोबिंद गो इंद्री माही । नाद बिंद दधि बेचन आई ॥ 
सो बिंद ने बिंदाबन कीन्हा । तन बेराट सम|क जिन लीन्हा ॥ 
यह कोह भेदी भेद बतावे। जब रचना की बिधि को पावे ॥ 
। दोहा ॥ 
योँ रचना यहि विधि भर, छूट मूल मुकाम । 
स्याम कंज के बीच में, आय रहे निज धाम ॥ 


नह ॥ चोपाई ॥ 


जग ब्योहार कम की बाजी। भूले मुल्ला पंडित काजी ॥ 
पढ़ि पढ़ि के सब खोज लगावे । पढ़ने पार भेद नहिं पायें ॥ 
मुरतसिद गुरू पिला नहिं भाई । परखे बिना सराफी नाहीं ॥ 
ज्यों सराफ रुपिया को परखे । गुरु दें हस्टि हिये में हरखे ॥ 


(१) गुजरी अर्थाव _शूज़र जाति को स्री जो पर्छाह में दूध दद्दी बेचती हैं 
ओर दूसरे उसके अर्थ “गुज़री हुई” या “पतित” के होते हैं जिससे इस चौपाई में” 
खूबसूरती आजाती है। 


भ्र्ए ' रल्न सागर 


पाय कीट' की होत हगारा । गुरु लछ से पीतंबर पारा * ॥ 
अस गुरुज्ञान मिले जब भाई । कर्म कीट से लेह छुटाई ॥ 
प्रथम सतगुरुपद नहिं चीन्हा । जब बैराट कर्म बस कीन्हा॥ 
सो नर धरि आतम यह देही । छूटा गुरु पद सब्द सनेही ॥ 


॥ दोहा । 
सूरत भटकी भर में, सब्द गुरू का ध्यान। 
आप अमर पद को तजा, कहँ पावे बिसराम ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
कुंदन से सोना कर दीन्हा । सोना खाँट खार से कीन्हा ॥ 
या बिधि जीव कर्म के खारा । क्योंकर के पावे निरबारा॥ 
परथम नर पिंडज की काया । फेरि पिड पसु जोनि में आया॥ 
अंडज कर्म जोग अनुसारा । उष्मज जब से आइ तन धारा ॥ 
अस्थावर तत एक रहाईं। कर्म जोग करनी समझभाई ॥ 
कुंदन से अस सोन कहाया । खार कर्म जिव खाँद मिलाया ॥ 
अब यह कथा कहूँ बिस्तारी । कुंदन सोन खाँट भया भारी ॥ 


दीपा मुनि करे जोग अभ्यासा | जोजन एक द्वारिका पासा॥ 
॥ दाहा || 


दीपा मुनि जोगी कहे, रहे द्वारिका पास। 
जोजन भरि वहि नगर से, करते तप अभ्यास ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
यह गुजरात द्वारिका नाहीं । वह बूढ़ी है जल के माही ॥ 
महातम बड़े मुनिन के माही । जिन सास्तर कीन्हे जग माही ॥ 
तप जप जोग भया परवेसा । यह सास्तर कीन्‍्हे उपदेसा॥ 
कर्म उपासना ज्ञान हृढ़ाया। या में सब जग को उरभाया॥ 
ज्ञान कांड मारग मत कोन्हा | फिर नर से नरदेहीं लीन्हा॥ 


ब अजपकल्किक्कस्लकलचतनत ता पेन न चच न सनक न लनतता++ न नमन नमन नम नमन 
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(१) रेशम का कीडा। (२) दृष्टि | (३) बनाया । 





रतन सागर डर 


जिन उपासना आस बिचारी । रंग पसुवत अद्यादिक धारी ॥ 
कर्म कांड जो जीव बिचारे । सो भये अ्चर खानि में सारे ॥ 
जिन त्पजोग किया मुनि राया । परथम तिन मुक्की को पाया ॥ 


कि जो पूछे मुक्लि को, मेरी मुक्ति बताय। 
जो घट चीन्हे आपने, मुक्ति मुक्ति होह जाय ॥ 


॥ चौगई।॥ 
भई प्रथम रचना में काया। जबका बरनन बरनि सुनाया ॥ 
कर्म अकर्म कीन्ह जब काया । जब नर से अस्थावर आया ॥ 
जंगम' मया काठ का कीड़ा । तेज जंगम अस्थावर पीड़ा ॥ 
कंदन अंस आतमा आई । तन संचय में सोन कहाई ॥ 
कर्म खार सास्तर उपजाया । या बिधि सोना खोट कहाया ॥ 
जब न्यारीगर' सतगुरु पावे | सोना खार खाँर अलगावे ॥ 
तब निस्कर्म आतमा होई। गुरु किरपा से मारग जोई ॥ 
बंद सिधु मिलि भया अकेला । सो कंदन सतगुरु का चेला॥ 


यह मारग गुरु मेहर से, चेला चिन्ह बिचार । 
निराधार इकरस रहे, कृंदन॑ चेला सार॥ 


॥ चौपाई ॥| 


कीड़ा कीट बीज बिस्तारा । याँ उपजे अस्थावर सारा॥ 
वही आस अस्थावर बासा। काठ घुने कीड़ा रहे पाता ॥ 
यह इनकी उत्पति समभाई । कीड़ा रहे काठ के माही ॥ 
जो रस भास करे परकासा । अंत जहाँ जिन लीन्हा बासा ॥ 
पूरब प्रीति काठ सँग कीट । सोई स्वाद लागु जेहिं मीठा ॥ 
इच्छा आसा देत घुमाई। जहँ मन लीन” देह तस पाई ॥ 


(१) ऐसी सृष्टि जो चल फिर सकती है। (२) थैली । (२) सोना को साफ़ करने 
चाल (४) आशक्त | 








१६ रत्न सागर 


चार खानि उत्पति रस माया। चर और अचर चराचर खाया ॥ 
उपजे मरे धरे फ़िर देही। आसा बँध बस बास सनेही ॥ _ 


॥ दोहा ॥ 
जुगन जुगन जड़ जीव यह, त्रिष त्रेसिष रत खाय। 
भँवर पुहुप गुंजार ज्यों, मायहिं माहि बिलाय ॥ 
स्थावर से एक दम नर तन केसे 
मिल सकता है ओर मसनुष्योाँ की 
ब॒ुहि की दशा 
चौपाई।॥ 
जब आगे का सुनो बिचारा । काठ कीट बंधन निरबारा ॥ 
मिन आसा अस्थावर माही । सो रहे कीट काठ में जाई॥ 
याँ बंधन बिस्तार बताया। अब छूटन का सुनो उपाया ॥ 
कीट छाँड़ि नर देही पावा। जो जेहि काठ का पलंग बनावा ॥ 
बना सिंघासन आसन संता । जो वहि माहि कीट नर अंता ॥ 
कीय का5 में जो रहे भाई । जो जन नर भये चरन छवाई ॥ 
सो सुतार तन भया बढ़हया | कीट काठ से संत कहइया ॥ 
जस बुधि रही काठ के माही । जस लच्छन भार्खों समझाई ॥ 
छविनक' बुद्धि भरमावे कोई । तुरत भर्म ले आवबे सोई॥ 
छिनक बुद्धि मति हीन विचारे | संत मत में जगरीति निहारे ॥ 


॥ दादह्दा।॥ 
काठ बुद्धि 4 काया धरी, कीद स॒ुभाव निहार । 
सत मत में पाया नहीं , उलये करत बिचार ॥ 
बोपाई ॥ 
जो जिव अचर खानि से आया । धरि नर देह चरन जिन पाया ॥ 
करनी खानि माहिं कहा होई । इक तत करनी जड़ता जोई ॥ 
पा के (१) एक छिन में । क 


रत्न सागर ७ 


पाँच तत्त करनी करि हारे ।! एक तत्त कहो कोन उबारे ॥ 
जो "कोइ संत भूमि जहँ बेठे । जीव थरूमि के कम उलेटे! ॥ 
जीव छुड़ाय योनि से भाई । संत भूमि जहँ चरन छुवाई ॥ 


[महादेव पारबती की कथा] 


एक समय संकर ओर गोरा। चले जात मारग बड़ भोरा ॥ 
संकर बड़ी डंडवत कीन्हा। पारबती मन भया मलीना॥ 
होह मलीन संकर से पूछी | काहे करो डंडवत छूछी ॥ 
देवल देव मनुस नहिं होई । कीन्ह डंडवबत दीख न कोई॥ 
जब संकर ने बवन उचारा | बड़ी भूमि के भाग अपारा ॥! 
॥ दोहा ॥ 

पारबती या भूप्ति का, क्‍या कहूँ बरनन भाग । 

दस हजार के बाद* यहँ, संत रहे यहि जाग* ॥ 

सुनु हिरदे कहूँ संत की, महिमा अगम आपार । 

कर प्रनाम वहि भूमि को, संकर बारम्बार ॥ 


॥ छंद ॥ 
हिरदे बड़े वहि भाग भुमि, जहँँ संत के चरना पढ़े। 
संकर करी परनाम अति सुख, सीस मभूप्ी पर पघरे॥ 
बारम्मार करि डंडवत,जिन नीर से नैना भरे। 
गदगद पुलक सबगातकहुँ क्या, हरप हिये से ना टरे॥ 
संक़र बिकल बेहाल हिरदे, कहत में छाती भरे। 
रहि गे कहें यहाँ संत आगे, सहसदस बर्स के परे॥ 
गहे चरन भूमि पुनीत जो जिव, संत ने कारज करे। 
हिरदे हरप मन तरक तोले, काज संतन से परे॥ 
. (१ ) पलट दिये । ( २) पीछे अर्थात वीते हुए काल में | (६) जगत। के 





ष््ण रत्न सागर 
!: ॥ दोहा ॥ 
संत चरन अति बहुत बड़, जानत चतुर सुजान। 


जो संतन हित ना करे, सो नर पसू समान ॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


प्रस्थावर नर देह अलेखा। भह कस साहब कहो बिसेखा ॥ 
कहो करनी उन कौन बनाई । पुनि फिर कप्त नरदेही पाई।॥ 


( छुलसीदास बाच ) 
॥ चोपाई ॥ 


अस्थावर जिव जड़ अस्थूला। कौन कोन कहूँ या की भूला ॥ 
जुगजुग कल्प कल्प कहूँ लेखा । कहँलग बरनन कहूँ बिसेखा ॥ 
की कोह समय जोग परभाऊ । की कोइ संत कृपा भई काहू ॥ 
फूल पात फल पान खबाये । अस्थावर अद्यादिक आये ॥ 
बिचरत कोई संत चलि आये । भावभोग जिन रुचिर लगाये ॥ 
जो जो बृच्छ पान फल बीड़ा । जिन जिन पायो मनुस सरीरा ॥ 
सो जेहि के लच्छन दरसाऊँ । लच्छअलच्छ दोऊ समभाऊँ ॥ 
गरुन औगरन जस जस करतूती । भाखूं होनहार मजबूती ॥ 


स्थावर से नर तन से आये हुये जीवों 
का लक्षण और सुभाव 


॥ दोहा ॥ 
अस्थावर की खानि का, नर तन माहि सुभाय। 
दाव पेच जस जस वही, बरनि कहूँ अलगाय॥ 
॥ चौपाई ॥ 
हॉँपत चले राह के माही । बैठत उठे पीर अधिकाई ॥ 
वाई रहे वतीसो” माही । वाह चार नित प्रतिहिँ सताई ॥ 


(१) बत्तीस दाँत तर 





रत्न साभर ४५९ 


पँच हथियार सवारी चावे। घोड़ा चढ़े हँफन सी आधे ॥ 
जामा फेंग पाग सुहावे। नित दरबार करन को चावे ॥ 
जीव मारि मन आनँद माही । छो के खाय बहुत सुख पाई ॥ 
पूजा सेवा अधिक सुहाई । तीरथ बर्त करे मन लाईं॥ 
ओर उपासना नेम बिचारे। ब्राह्यन मिले चरन पर वारे ॥ 
चुगली सेन करे बहु माँती । हिरदे माहिं बसे दिन राती ॥ 
हानि लाभ जिनके बहु नीके । नीका निरखि करे मन फीके ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह अस्थावर खानि के, हिरदे लच्छ सुभाव । 
ओर बरनि आगे कहूँ, मन के छलबल दाँव ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
अब खाने का खाद सुनाई । दूध भात नीके मन लाई॥ 
उरद दाल फुलकी बहु भावे। माहिं. खटाई मिरच मिलावे ॥ 
कढ़ी बरी तरकारी माही । यह सब स्वाद अवस कर चाही ॥ 
मीठा पिले चोरी से खाबे। देखे खात तो हाथ छिपावे ॥ 
जो कोइ माल पराया आये। लेने को बहु मन खलचावे ॥ 
कौड़ी खरचत प्रान गँवाई। बेसेह कोइ दे आन खिलाई ॥ 
नाव तमासा देखे जाई। मन में उमूँग रहे बढ़ भाई ॥ 
हरि चर्चा में नींद जुड़ावे। जो जगवे तेहिं मारन धावे ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
सुत्र॒ हिरदे यह भेद, कर्म सुभाव लच्छन कहूँ । 
आगे सुनो निषेद, जो जो भाखूँ बाक जस ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
आमे सामे देत लड़ाई।लबराई' की बात बनाई॥ 
जब कोइ लड़े देह हँसि तारी । अपने अवगुन नाहिं बिचारी ॥ 


हु (१) वक्त, बेवक्त, | (२) भकूठ | 


६० रत्न सागर 


माया मोह बहत मन लावे। कधि रोवे कि मंगल गावे 0 
जो कधि हानि होय घर केरी । तो मारे सब घर को घेरी ॥ 
जूक भपट करि रहे रिसाई । खाने को कहे शुसा' कराई ॥ 
जो कोइ घर में बड़ा कहावे । जाकी बात नेक नहिं भावे॥ 
उत्तर पर प्रति-उत्तर देई। लोचन रुख सनेह न जेही 0 
मूल सुलाजारे नेक न लावे । अपनी खरी बात ठहरावे ॥ 


॥ दोहा ॥ 


यह अस्थावर खानि के, अस सुभाव जड़ताय । 
अपनी अपनी कहत है, पूरव अंग प्रभाय ॥ 
( हिरदे बाच ) 

हिरदे कहे स्वामी समकाई । सो सब कृहन समझ में आईं ॥ 
अचर खानि का कहा बिबेका । सो सब बेठा मन में लेखा॥ 
नर पिंडज पस्तु पिंडज आया । यह पझु पिंड धरी कस काया ॥ 
यह हिसाब मोको समममावों | स्वामी दया दीन दरसावो॥ 
कीन जोग परभाव कहाया। ता से पसु पिंडज में आया॥ 
सो बरतंत कहो समकाई। जासे चित की संसय जाई॥ 
कर्म कांड जब हता न कोई । करनी कहो कौन सी होई॥ 
देव पिंड पित्तर नहिंः पूजा। केहि कारन दुरमति में जूका 0 


॥॥ 


सास्तर वेद पुरान यह, कंब से संग सहाय। 
हाय हाय बंधन पढ़े, लख चोरासी माहिं 0 


नर से पशु योति कैसे पाता है 


रल्ल सागर ४ ६९६ 


जड़ चेतन जेब गाँठि बँधानी । इच्छा नारि भई पटरानी ॥ 
इन अपना परिवार बसाया। सार तेज का भाप्त नसाया ॥ 
जब नर हुआ जगत का रासी' । राज करे मन इच्छा बासी ॥ 
जो इच्छा मन उठे तरंगा। जस जस खेल करे परसंगा ॥ 
उधर आस सब दीन्ह छुटाई। इधर तरँग मन इच्छा माही ॥ 
जब कछु रहे नाहि बिस्तारा। नर का नर होवे करतारा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
इच्छा रानी सेंग हती, आप रहे करतार। 
जो तरंग मन में उठे, वेसा करे बेवहार ॥ 
बेदोक़ करनी 
(पिंडदान इत्यादि) मनुष्य को तन की आसा घरावी हे 
॥ चोपाई ॥ , 
ऐसे कई दिवस गये बीती । तेहि पाले मई ऐसी रीती॥ 
ब्रह् सूस्टि सन जकू कहावे । उतरे नहिं नहिं बंधन आवे ॥ 
जब बेदन का किया बिचारा । ओंकार जब सब्द निकारा॥ 
सो भया सब्द तिरकुदी माही । बेद नाद ने येँ उपजाई॥ 
जब जब बेद किया बिस्तारा । कर्मकांड करनी निरबारा ॥ 
अस बेदन ने कही एुकारी | यासे सस्थटि बही चोधारी ॥ 
बह्म सृस्टि का तेज उड़ाई । जब नर सृस्टि मई सुलु भाई ॥ 
जब रहि ब्रह्म सुस्टि बरहाला' । परमहंस मति जब से चाला ॥ 
वही समय बेदांत बतावे। यह नर मनुष ब्रह्म ठहरावे ॥ 
ब्रह्म तेज परथम था भाई। तेज गये नर मनुष कहाई॥ 
दिव्य ज्ञान हिरदे रहे बासा। जब बंधन से ब्रह्म खुलासा ॥ 
सो बेदांत बाक बतलावे। नर चुधि ज्ञान ब्रह्म उहरावे ॥ 


( १) रसिया। (३ ) कायम । 9 


दर रत्न सागर 
॥ दोहा ॥ 
ब्रह्म सृस्टि पहिले हती, जब रहे ब्रह्म प्रमान । 
नर सृस्टी जब से भई, बेद बचन उरमकान ॥ 
॥ चौप,ई ॥ 
नर सस्टी जब से भह्ट भाई। केवल कर्म बेद अधिकाई ॥ 
नर घर अधर तजे जगमाही । करनी कर्मकार उपजाई॥ 
यासे नर तजि पिंडज बासी। पसुवत देह धरे अबिनासी ॥ 
पसु पिंडज ऐसे उपजाया । नर तजि देह पसू में आया ॥ 
पिंडज सब जो जात कहाई । फिरि फिरि रहे जहाँ लगि भाई ॥ 
गिनती का कछु अंत न छेवा' । यह सब संत बतायें भेवा ॥ 
हिरदे जग याको कहा जाने । संत काज सज्जन को छाने 0 
वह बिबेक रस पिये बिचारी । छूटि भर्म रुचि की अधिकारी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
नर पिंडज पसु पिंड में, यों अस कियो प्रबेस । 
करनी कर्म कराय के, बेद बरन जग भेस 0 
॥ चोपाई ॥ 
पटदर्सन सनमान बढ़ाये । यह सब बेद मते में आये ॥ 
जोगी जती सेवड़े' भाई । सन्‍्यासी दुरबेस कहाई॥ 
ओर जंगम'* इकजाति कहाई । ऐसे पट दर्सन दरसाई ॥ 
इन से भये छानवे पीछे । सो प्रवेस पाखैंड जग बीचे ॥ 
यहि पाखँंड ने जक्ू भुलाया । अपनी पूजा बरनि बताया॥ 
याके संग सृस्टि सब लागी। भव के भ्रूत्त भये अनुरागी ॥ 
किरिया करन मरन जब लागे । बाम्हन पिंड करे जग आगे ॥ 
पिंड सरीर आसा वँँधवाई। योँ भया जीव बंध के माही ॥ 
(१) हद। (२) भेपों के फिको के नाम।......... 


रत्र सागर धरे 
॥ दोहा ॥ 
पिंड आस बँधवाय के, अबिनासी रहे छाय । 
अपनी आदि बिसारि के, कोइ पीछे नहिं जाय ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
योँ परवेस खानि का लेखा | बूके को जो करे बिबेका ॥ 
योँ गरासा पिंडज की काया। कर्म पिंड पिंडज में लाया॥ 
पिंड कर पिंड बँधाई आसा। योँ पिंडज पसु तन में बासा॥ 
यह सब बेद कीन्ह उपचारा' । बाँधे सभी सिरन पर भारा॥ 
यासे नर पसुवत में आया। दुर्लभ तजि जग में भम्ीया ॥ 
पप्त॒वत ज्ञान हीन है काया। यह प्रभाव से बहुत भुलाया ॥ 
एक रोग की औषधि नाहीं । पच्िषति मरे हकीम कहाई ॥ 
पावे संत चरननिरबारा । ओर नहीं कोह भाँति उबारा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पसुवृत पिंडज अंग को, नहिं कछु ज्ञान समाय । 
सँग अज्ञान जड़ देहि में, ओषधि लगे न ताहि॥ 


पशु से नर चोला फिर केसे लिलता हे 
॥ चोपाई ॥ 
याँ बिधि हिरदे कारज नाहीं । दया संत की जो बनि आई ॥ 
जब कमि संत चरन चलि आये । किरपा कीन्ह दीन दिल लाये॥ 
जब कबहूँ कोइ जीव जो दाया। चरन घूरि रज पावन* पाया ॥ 
चारा चरत चरन पढ़ि गयऊ। वहि प्रताप से नर तन भयऊ॥ 
उड़ी रज धूरि चरन की भाई । किनका उड़ि लागे तन माही ॥ 
दधि घत मद्द ओर असवारी। रज पावन नर देहि सँवारी ॥ 


(१) करतूत । (२ ) पवित्र । 


घ््छ रत्ने सांगर्र 


कहुँ मारग चलते परछाइ | पड़ी जाय जिवसुफल कहाई ॥ 
पिंडज से यह यों तन पावे । मनुस सरीर सुभग जब आधे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
संतन की यह मेहर से, जो कछु होय उपाव। 
नाहि और तादाद की, बात बिना बरनाव ॥ 


॥ चोप ई ॥ 
यह अब पसुवत से नर आवाँ । जाका सुनो. सकल परभावा ॥ 
गुन लच्दन लख लीक लखाऊँ । जस जस परबल प्रकृत सुभाऊ ॥ 
बैरागी होह उन्मति' थधारी। करे ज्ञान जो बेद बिचारी ॥ 
जग ब्योहार हरख बहु माने । उजले बस्तर सुभग सुहाने ॥ 
सौड़' सुपेदी पलँग बिछाई । पान सुपारी बीड़ा खाई ॥ 
जो सन्‍्मान करे कोइ आई । बहुत भाँति से सीस नवाई ॥ 
बोले बचन मीठ मधघुराई । करे सनेह छाँढ़ि चतुराई 0 
काँचे बचन बाक नहिं काढ़े। प्रीति परस्पर नित प्रति बाढ़े ॥ 


॥ दाहा || 


पिंडज से जो नर भया, जाका यही सुभाव। 
ओर बहुत कहें लग कहूँ, बरनन का परभाव ॥ 
॥ छंद ॥। 


पिंड के प्रभाव पुनीत नर यह, देह पस्ुवत की परे। 
विधि वेद के मारग मते से, आप जिव बंधन पढ़े ॥ 

जासे भई बहु खानि काया, मत माया में मरे। 
गुरु ज्ञान बचन विचारकहे कोठउ, नेक हिरदय ना पधरे॥ 
विन संत के नहिं अंत पावे, खोजि के पति पचि मरे। 
जिन पे कृपा मह संत की, जब अंत के कारज सरे ॥ 
नहिं और ठोर उपाव लागे, भाग कर्मम के भरे। 
हिरदे दया दिल संत बिन, नहिं जीव को कारज सरे॥ 

(१) मस्ती । (२) विछोना। 





रजक्ञ सागर द्ष 
॥ दोहा ॥ 
संत चरन कारज सरे, हरे सकल बिष व्याधि। 


साध सुरति चरनन रहे, दरें सकल उपाधि॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


नर की नर धर देही पाई। सो साहब कहो बरनि सुनाई ॥ 
सो बरतंत कहो बिधि लेखा। समक पड़े विधि बाक बिबेका ॥ 
करनी कौन कीन्ह करतूता। क्योंकर कीन्हा मन मजबूता ॥ 
की कोइ करतब के बसि पाई । की सतझुरु की दया बसाईं॥ 
की कोइ और रंग रस भावा | सो जा से नर देही पावा॥ 
संतन की सब साख बिचारी । दुर्लभ सब कहे सब्द सिहारी ॥ 
सब सत्संग सुनावत संता। बिन सतशुरू नहिं पाये पंथा ॥ 
अस अस बरनि कही सब बानी। सो साहब मोहिं कहो निसानी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
नर तन से नर होत हे, बहुत कहें नहिं होत। 
यह जग में बायब' सुने, बिन करनी कहें थोथ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
यह स्रामी अचरज की बाती । को जाने यह समझ सनाथी ॥ 
भूत भवेस* जरन जिन कीना । उनकी सुरति कहाँ मह लीना ॥ 
आगे कही भई वहि भाखे। सो सूरति रस कसकस चाखे ॥ 
कहूँ को गये कहा उन पाया। ऐसी कहो कहेँ हस्टि सभाया ॥ 
यह कहूँ कहन जक्व नहिं जाना । दृस्टि न पड़ी सुनी नहिं काना ॥ 
यह बरनन मिवभिन समझावों । हिरदे के दिल को दरसावों ॥ 
जो परबोध मोद मन आधे । हिरदे की तब सुरति जुड़ावे ॥ 
कई दिवस का सोच समाना। सो निरबार कहो विधि नाना ॥ 


(१) अचरजी । (२) भविष्य | 


६६ रत्न सागर 
॥ दोहा ॥ 

कौन करसमा' देखि के, सब कहे बिधी बयान । 

भिन भिन भाखो उधर की, बाचा बचन प्रमान ॥ 


नर का धुनजेल्स नर तन में क्योँकर 
होता है 


( तुलसीदास बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


सुनु हिरदे यह बरन बयाना। भाखें संत बचन परमाना ॥ 
छी ते नर से नर भइया। यह प्रतिबाकबचन ते कहिया ॥ 
सुनु याकी बिधि कहूँ बुकाई। परथम से कहूँ बरनि सुनाईं॥ 
बंद सिंध से निर्मेत आया। चोला पहिर धरी नर काया ॥ 
काया के गुन ब्यापें' नाहीं । या बिधि रहे बदन के माही ॥ 
आसा तन बंधन नहिं भासी | रस माया से रहे उदासी ॥ 
जग का राग त्याग बेरागा। रहे अंतर इन से मन भागा ॥ 
नहिं संग्रह तजि त्याग कहाई । उभे बंध बस के नहिं भाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 
आस बास बस ना रहे, निमेल अंग उदोतरे। 
पोत्त परख अपनी रहे, ज्यों दरियाव का सोत ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
जैसे बादल जल भरि लाया । ज्यों अकास शुद् पर बरसाया ॥ 
भुईँ पर बूंद पड़ा जल जेता । गया तड़ाग” सलिता' में तेता ॥ 
जो समुद्र से बाहर वरसा। जल भूमी मिलि मैला परसः ॥ 
जो जो बुंद पढ़ी समुदर में । निरमल वृंद धसा अंदर में ॥ 


(६) कोतुऊ, इशारा । (२) वह ग्रहस्वाश्रव को छोडफर सेप नहीं लेते क्योंकि 
उन ऊे मन का वंव न छिसी से नहों है। (३) प्रकाश ।( ४ ) तालाव। ( ४ ) नदी। 
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यह नर तन यों ऐसा पाया। जैसे बुंद सिंध में आया॥ 
जो जल भूमि पढ़ा सुनु भाई । मेला नीच कींच के माही ॥ 
मल अरु मुत्र पृथ्वी पर पढ़िया। वे वे मिलि मन अंदर मरिया॥ 
जब निरमली' कहूँ से पावे । होइ उजला जल मेल थिरावे॥ 
॥ दोहा ॥ 
निरमल जल निर्मल करे, जल मलीन थिरियात । 
जग दूँढत हँढत रहे, पड़ी संत के हाथ ॥ 
॥ चौपाई || 
ऐसा मेला जगत दिवाना।निरमलीका नहिं खोज पिछाना॥ 
वह निरमली सन्त के पासा | मिले मेहर जब होड़ खुलासा ॥ 
निरमलि बिना मैल नहिं जाई। जो कोइ कोटिन करे उपाई ॥ 
निरमलि नाम दया का होई । जो अंदर मल डारे धोई॥ 
दीन गरीबी भक्कि सुहावे । जब सतगुरु किरपा से पावे ॥ 
नहिं तलास कोड दूँदुनहारा। तनमन फैलि रहा जग सारा ॥ 
अंदर मन में साँच न आवे। मन परदे कर बचन सुनावे ॥ 
परदे झाड़े आप कराईं। गुरु को देवे दोस लगाईं॥ 
॥ दोहा ॥ ह॒ 
गुरू बतावें पुर को, चेला पच्छिम जाय । 
अंदर टाटो' कृपट की, मिले जो क्योंकर आय ॥ 
तन मन से साँचे रहे, अंदर मेल. पिलाप । 
साफ सूपेदी को करे, धोत्री के परताप ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
काग पढ़ाया पीजरे, पद गया चारो बेद। 
अंदर की छूटी नहीं, रहा ढेढ़'* का हेढू ॥ 
हर एक बोज जिसे गदले पानी में डालमे से वह निर्मज्ञ हो जाता है। (3 कैका 
५ 








ध्प रन सागर 

॥ चऔौपाई ॥ 
याँ ऐसा मैला मन भाई । कहो क्योंकर आवे सुधताई॥ 
काल अपरबल बाजी लाई। यह पाजी को मालुम नाही ॥ 
अब याका परसंग सुनाऊँ। काल बली का बल दरसाऊं ॥ 
यहि. कबीर के अंथन माही । भाखे आप कबीर ग्रुसाई ॥ 


संतन की योँ साख सुनाबे । बिना साख परतीत न आवे ॥ 
(जथुलकुंद खेठ के रूप में काल) 

मधुमकूंद इक सेठ रहाई। घर में त्रिया ओर कोउ नाही । 

खुद कबीर का चेला होई । ढादस' और संग में सोई॥ 


संग कबीर कृपा नित राजे । तन मन छूृरति चरन बिशजे ॥ 
॥ दोहा ॥ 


आठ पहर लांगी रहे, सुरति कबीर के माहि. । 
याँ ऐसे सब संग महिं, काल किया छल दाँव ॥ 


॥ च पाई | 
जबही सेठ ने चोला छोड़ा । छृरति मन साहब से पोढ़ा ॥ 
सतगुरु सब्द कबीर कहाया । सूरति निरति मिलाप मिलाया ॥ 
जहँ का माल जहाँ पहुँचाया । साहब कबीर ग्रंथ में गाया ॥ 
जेहि पाढे हक भया तमासा । किया काल इक खेल बिलासा॥ 
धर्मदास को कबीर सुनावे । अचरज का लेखा समझावे ॥ 
सो में हिरदे तोहि सुनाऊँ। जेसी को तेती समभाऊँ॥ 
काल पवन का रूप बनाया । तिरिया का सिर आन घुमाया ॥ 


बोला बचन नाम गोहराई। में मकुंद हूँ सेठ जनाईं ॥ 
ह ॥ दोहा ॥ 


जहाँ कबीर बैठे हते, द्वाइस संगी पास। 
__ खबर जाइ के योँ कहीं, त्रिया सिर सेठ घुमाय ॥ 


(१) कबीर साह्रव के बारह मुख्य चेले थे | 
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॥ चौ 
द्वादस साथि संग में बोले । स्वामी यह तो सुनो अतोले' ॥ 


( कबीर वाच ) 
तब कबीर बोले मुख बानी । याका भेद कहूँ सब छानी 0 
बिरोध काल का हमसे परिया । नाम सेठ कहे सिर पर चढ़िया ॥ 
काल भूत होइ त्रिया घुमावे । यों कबीर बत भूँठ कहावे ॥ 
द्वादस साथि समझ भरमावे । तो इनके कोह पास ने आंवे ॥ 
मुक्ति द्वार को दीन्‍्ह खुलाई | तो संसार रहन नहिं पाई ॥ 
जीव अहार करूँ में मेरा । सो कबीर ने बंधन तोरा॥ 


( तुलसीदास बाच ) 
हे हिरदे यहि काल जनाया । काल शूंत तिरिया सिर आया ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सेठ गये निज धाम को, कीना काल प्रप॑च। 


भूत रूप तिरिया छली, नहिं. कबीर मत संच ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
ऐसे काल करी छल वाजी । कोह कबीर से रहे न राजी ॥ 
ऐसे धरमदास से भाखी । कही कबीर ग्रंथन में साखी ॥ 
सतसँग साँच होन नहिं पावे । याँ छल करि करि काल जनावे ॥ 
हे हिरदे सतसंगत माही । निहने काल उपाधि उठाही ॥ 
जो भरमाय गये जम जाला | उनको खाय गया धर काजा॥ 
वह उपद्ग' केहि कारन करई । चारा मोर जीव अनुसरई॥ 
मोरी खुद्या' कोन बुकावे। यह कबीर मत मोर नसावे ॥ 
' जिन सतसंग रंग नहिं पाया । जिनके सदा काल उर छाया॥ 


॥ सोरठा ॥ ही 
हिरदे सुनु॒ सम्बाद, काल दाँव ऐसा करे। 
सरति देत घुमाय, जाय पड़े मुख काल के ॥ 


उन्नत कप... अनन +++>+++- 


(९) अपरजी वात । (४) उपद्रव, फ़्साद । (३) छ्षुघा, भूरत । 


७० रस सागर 
॥ दोहा ॥॥ 


ग्रंथ. पदमसागर महीं, कहि कबीर सम्बाद । 
धरमदास से कहत हें, हिरदे तुलसीदास ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
काग असज्जन की समझाहई । यह तो सब मोरे मन आई ॥ 
बायस' पालिये अति अनुरागा। होय निरामिषि कबहुँँक' कागा॥ 
यह राप्रायन में चोपाई। हिरदे को दृस्टान्त सुनाई ॥ 
काल फाँस में कागा आवे। पंछी पकरि पारधी* लावे॥ 
फंदा करि जिव घेरे आई । ज्याँ नलनी का सुबना भाई ॥ 
जग यह येँ अस काल फँदाना। ऐसे असजन का सरधाना।॥ 
( हिरदे बाच ) 
जब हिरदे इक पूछि प्रसंगा । खामी कहो हंस सतसंगा॥ 
रह निगहनि कहो बूम्धि बिचारा। हंसन के पद का निरवारा॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
हंसन की रहनी कहो, तन मन सुरति सुभाव। 
काल बली के पेच से, कस कस निकरे जाय॥ 
( तुलसीदास वाच ) ह 
है ॥ चौपाई ॥ 
हे हिरदे सज्जन गति न्‍न्यारी । करें भक्कि वे सुद्ध बिचारी॥ 
मुक्काहल" मोती चुनि खाबे। मानसरोवर में सुख पावे॥ 
जिकुटी माहि चित्रचित सारी। सो वहँ जाइके दीपक बारी ॥ 
विना तेल विन वाती भाई। दीपक जरे रैन दिन माहीं॥ 
चहुँदिति फैलि रहा उँजियारा | तेज पुंज वह देस निहारा॥ 


(१) कौवा । (२) मास आहार दा त्यागी । (३) कभी । (४) शिकारी | (५) हंस | 
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सो घर वहि हंसन का बासा। करें कुतूहल हंस हलासा॥ 
निसदिन प्रेम भक्ति अनुरागी । तद्यपि नाम बिमल बड़ भागी ॥ 
आगे तोहिं परसंग सुनावा । हंसा बुंद तिंध योँ आवा ॥ 


॥ दीहा॥ * 
बुंद पिंध हंसा मिले, निर्मल मुक्कि बिचार। 
नर देही की अब कहूँ, सुनु यह हिरदे घिहार ॥ 


॥ चौपाइ ॥ 
सरा होगे रन के माही । भव डर कंप कधी नहिं आईं॥ 
निद्रा रैन दिवस नहिं. सोवे । जब देखो तब जागंत जोबे ॥ 
कोइ बँदगी डंडवत कराबे। सबके पहिले सीस नवावे ॥ 
भूखा कोइ देखा नहिं. जाई | जब कछु देवे जीव जुड़ाई ॥ 
दया सील संतोष अपारा। भक्ति अरु ज्ञान चले वोधारा ॥ 
बैठे बेठे में मरि जावे। देह छूटि फ़िर नर तन पावे ॥ 
प्रान छूटि निज घर में बासा । सुनु हिरदे यह भेद खुलासा ॥ 
नर नर का तन ऐसे पावे। जब कहूँ हिरदे लखन में आवे ॥ 


॥ सोरठा ॥ * 
नहिं मूरख पतियात, ले जराय बाती दिया। 
- हिग्रे अंदर के माहि, देखो जो निहारि के ॥ 


* ॥ चौपाई ॥ ' 

सतगुरु नाम सुरति की बाती । गेबी जोति जरे दिन राती ॥ 
हिरदे यह सज्जन की रीती | अंग असज्जन करे अनीती ॥ 
परचि प्रकृति का कहूँ सुभाऊ । कहि लच्छन उनके दरताऊँ॥ 
कूर कुमंडी लुच्चे नंगे। वे गँवार कहे बचन बिढंगे॥ 
जो उनकी सोहबत सँग करई । नरक खानि जुग जुग लो परई॥ 
मुख बोले नहिं बचन सँवारे । जेसे मेढक हंस बिचारे॥ 
हंसन की हॉँसी करवावे। काग सुभाव कभी नहीं जावे ॥ 


७ रत्न सागर 


[ मेढक हंश सम्बाद | 
याका इक हंस्टांत सुनाईं। मेढक रहे कप के माही ॥ 
हंता आय दिसंतर  बाटे। बेठे जाय कूप के काठे॥ 
( मेढक वाच ) 
मेढक ने पूछा को आही। ओये कहाँ कौन हो भाई ॥ 
(हस बाच) 
हम हैं हंसा जाति गरीबा। कागा हमसे करे हरीफा' ॥ 
कागा मिले आप को हारे। जीतन की नहिं गैल पिहारे ॥ 
हंसा हंस मिले सुख होई । बिमल बिलास करें मिलि दोई॥ 


॥ सोरठा ॥ 
सुन मेढक यह रहस, देस हमारा दूर है। 
रहे दरियाव के पार, हंस नाम हमरो कहें ॥ 
॥ मेंढक बाच ॥| 
वह दरियाव बड़ा कहो केता । कहाँ वह देस तहाँ ते रहता॥ 
चोपट चौड़ा केता पानी । खुच के समझ लेव सहदानी ॥ 


(हस वाच ) 
जब हंसा बोले अरे साई।सिंधुअथाहकोह थाहन पाई॥ 
जल जोजन कहा कहूँ बताई । संख्या नाहिं असंख्या भाई ॥ 


( मेढक चाच ) 


तब छलाँग मेढक इक मारी । कहो समुद्र इतना है भारी ॥ 
( हस बाच ) 

तब हंसा बोले सुनि लीजे। सिंधु अथाह थाह कहा कीजे ॥ 
( मेढक वाच ) 


जब मेढक मन में रिसियाना । दे फलॉग दूजी अभिमाना ॥ 
कहे मेढक इतना है भाई। जो दरियाव रहे ते जाईं॥ 


(१) शरारत । 
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( हंस बाच ) 
जब इंसा ने बचन उचारा। बिन जाने कहा कहे बिचारा ॥ 
| ( सेढक बाच ) 
तब छलाँग तीसर उन मारा। यासे कहा कहे अधिकारा' ॥ 
( हंस ताच ! 
कूप सिंधु कहा पटतर लावे। तोरी बुद्धि समके नहिं आवे ॥ 
( मेढक बाच ) 
मेढक के मन गुस्सा छूटा। तें हे लबार जक् का कूँठा ॥ 
यासे कहा बढ़ा बतलाबे। ते अंधे को नजर न आधे ॥ 
मेढक येक आपनी राखा। हंशा को झूठा कहि भाखा॥ 
॥ दोहा ॥ 
सज्जन और असज्जना, दोनों का भप्रतिबाद। 
हंस हारि आप गये, मेहक अधम उपाध ॥ 
ज्याँ अज्ञानी मचुख की, मेढक बुद्धि बिचार। 
हार जीत माने नहीं, ज्यों मछ्द धीमर जार * ॥ 
॥ छंद ॥ 
मेठक अधम कहे हंस से, यह कूप से भारी कहा। 
हंसा कहे दरियाव की गति, जन्म से हॉँही रहा॥ 
दोनों में यह प्रतिबाद उत्तर, परसपर होता रहा। 
कृहि बात हंस न मानि मेढक, भूल में बादे बहा ॥ 
हंसा सरोवर बास वह, जस दृगन से देखी कहा। 
मेढक कुबुद्धी जाति म्रख, उपर भर देखा कुआ 
वो सिंध को संधि समझे बिन, नहिं हंस की बातें सहा। 
हिरदे कठिन मन मेढका, जड़ टेक में अपनी रहा॥ 


.. (५) इस से विशेष क्‍या हो सकता है। (२) जेसे भछुआ के ज्ञाल मे. - 
फंसी हुई मछली | 
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॥ सोरठा ।। 
मेढक मूरख ज्ञान, हानि लाभ' समझे नहीं। 
हस सिरोमनि आहि, जानि बूकि बरते नहीं॥ 


। चौपाई ॥॥ 
मेढक मन यह मनुष कहाया। संसे के भव-कृूप रहाया॥ 
समुदर संत हस जहो बासा। मानसरोवर सदा निवासा ॥ 
वह जड़ कहे कूप की बातें | सुरत समुंदर हंस समाते। 
इन उनका कहा बाक मिलापा । वे कहे ओर और इन थापा ॥ 
मेढक मन बस जीव बिचारा । यह कहा जाने वार अरु पारा ॥ 
भोजल कप बंध में बासा। हंस सरोवर रहे खुलासा ॥ 
हंस तरीख जो मेढक माने | भव जल कूप परख जब जाने । 


पमानसरोवर संधि लखावे कूप भवन तजि हंस कृहावे ॥ 
॥ हा॥।॥ 


पेढक माने कहन को, हंस बचन बिस्वास । 


आस कूप भव जल तजे, सरवर हंस निवास ॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चौपाई || 


हे स्वामी इक विस्मय जानी । हसन की क्यों बात न मानी ॥ 
मन बुधि में मेढक नहिं लावा। कहो स्वामी यह कौनि प्रभावा ॥ 
संत परमारथ के सहुकारा' | कारज करज मुक्ति निरबारा ॥ 
यह नहिं लेत चेत चित लाई । कौन खोद कमन के माही ॥ 
चेतावनी ओर उपदेश 
( तुलसीदास वाच ) 
भेख संत दोउ एक समाना । संत चीन्ह नहिं परख पिछाना ॥ 
दोऊ को यह इक सम जाने । धनवँत निरधन परख न आने ॥ 


(१) साहूकार । 
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करज केँगाल से लेने चाले | लकड़ी बॉस बेचने है वाले ॥ 
वह का देवे करण विचारा । मिहनत करि करे पेट सेवारा ॥ 
साहकार से लेन ने आवे। नित निरधन से मॉगन जावे ॥ 


शावे न हाथ टका इक भाई । मरख वोहि की करत बढ़ाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 


निरधन से निरचय करे, साहकार से फेर। 
कहर करे कधी कोप से, करत छुरति से बेर ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
अंधा जग यह फिरत भुलाना। माँगे भेखन का नहिं जाना ॥ 
सतगुरु की कोह गेल न पावे । सुरति सिख सतझुरु पे आवे॥ 
ऐसा उनको कहा बिबेका । देखा सुना शुना न परेखा ॥ 
जो संतन की साख बिचारे। हृस्टि माहि जब हस्ट निहारे ॥ 
इस्ट जानि के इस्क लगावे। तो सुधि ब॒धि थोड़ी सी पावे ॥ 
उनकी कृपा हस्टि हे न्‍्यारी। यह कहा जाने शेख अनारी ॥ 
जस जग रीति भेख के माही । भेख भिखारी जक्क कहाई॥ 
ज्ञानी बड़े गाँठि नहिं पेसे | वे लखपती होइ हैं केसे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
लखपतियन की रोकड़ी, जँगढ़े लेके जाय। 


साह दिस्तावर के बढ़े, खाते जमा कराय ॥ 
॥ चौपाई | 


माल अपूरब संतन केरा। सो जग कोड़ पावे नहि हेरा ॥ 
उनका रोकई_ माल खजाना। बीजक वह उन्ही का जाना ॥ 
माल सड़े नहिं काई लागे। चोरे न चोर रेन दिन जागे ॥ 
कवहूँ न हाथ चढ़े केहु भाँती । खोदत रहे दिवस अरु राती ॥ 
_यह दौलत दुनिया नहिं जाना। गुप्त भेद में माल दिपाना ॥ 
37798» ००७७४४४४४७७७४७७ 


5ध्‌ रतज़् सागर 


दया दीन दिल कूँची' पावे। मेहर नजर करि वे दरसावें ॥ 
जो मूरख कोह लेन बिचारे। जन्म जन्म पचि पवि के हारे ॥ 
जुगन जुगन कोउ अंत न पाया । धर धर मुए अनेकन काया ॥ 


॥ दोहा ॥ 
यह दोलत दरबार की, बकसीसी' के माहि । 
झौर तरह आवे नहीं, कोटिन जन्म सिराय' ॥ 


॥ चौपाई ॥ पु 
यह जग आँग सँग में मतवारा । चावे बिषय भोग अचुसारा ॥ 
इन्द्री सुख बहु आँति सुहाई । मद के नसे छके रहे भाई ॥ 
रात दिवस सिर काल सिकारी । पकरि घेरि के मारि पछाड़ी ॥ 
जब कोह कुटुँब काम नहिं आवे। जम जुलमी की जूती खावे॥ 
दो दिन जग में देख तमासा। फूले फिरे' जक मन आता ॥ 
कूबहुँ न हार हिये में लावे। मूरख जन्म बाद यौँ जावे ॥ 
जब सुपना अपना करिचाबे। अंत तमय कोइ काम न आवे ॥ 
याँ जग की यारी समझावा। मुए गये कोह खोज न पावा ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
गुललाला का फूल, छुव॒त हाथ मुरमकात है । 
ज्याँ ओला जल गाँठि, काँचे बर्तन नीर जस ॥ 
॥ चौपाई ॥ ह 
नर तन पाय किया का भाई । अंदर की नहिं अगिन बुकाई ॥ 
जुग जुग रहा खानि में मटका । काल कला कर्मन में लटका ॥ 
नरतन ले कहो का फल पाया । जाना जो जिन आप बनाया ॥ 
यह ओसर भलि भाँति बिचारे। नहिं यह जन्म वायदे” हारे ॥ 


(१) हृूजी। (२) चखाशिश। (३) चीत _ जाय। (४) वायदा र-चादा यानो 
उत्रार जो मालिक के भजन का जीव ने गभ में किया था। दूसरे तौर पर “वाद ही” _ 
भी हो सकता है जिसके मानो “वेफायदा” के हैं। 5 
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. मन आपने बिबेक बसावे। बढ़ी घटी सब नजर में आदवे ॥ 
ज्ञानी रहे मगन मन माही । खुपने दुख सुख व्यापे नाहीं ॥ 
ज्ञानवंत नर परम अनंदा। भक्ति पिरोमन कादे फंदा॥ 
ज्ञानी का जीवन जग माही । रहे बिचार हिये खघताई ॥. 
॥ दोहा ॥ 
बाक' ज्ञान में निपुन हे, अंदर का नहिं भेद । 
उग्रः ज्ञान बिन भक्कि के, जुग ज्ञुग पावे खेद ॥ 
॥ चौ 
संत बिना नहिं कारज होई । या विधि बात कहें सब कोई ॥ 
जो संतन ने बचन उचारा। बिन सतसंग नहीं निरधारा* ॥ 
ऐसे आगे साख पुकारे। साँच होय तन मन से - हारे ॥ 
दुर्गग घाटी काल कराला। बाँधी बाद जुलम जम जाला ॥ 
सतगुरु तेग सुरति से काटे | निकरि जाय जुलमी की बादे ॥ 
तन मन सोधि रहे निरबाना। तब लख पावे पुरुष पुराना ॥ 
जुग जुग से जिव चले अनेरा । काया कधी न जम का घेरा ॥ 
जन्म जन्म चोरासी माही । कबहुँ न सुरति संधि को पाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुरति सब्द के भेद बिन, होय न पूरन काम । 
चमर चाम की दस्टि में , तन तत तिमिर” समान ॥ 
॥ चोपाई |॥ 

अंडज पिंडज उस्मज खाना । चोथे मनुष जन्म का जामा।॥ 
यह सब बाक बचन बरतंता । यहिविधि कही जुगन जुग संता ॥ 
जिन नर तन में मृल बिसारा। कवहूँ न होय खानि निरवारा | 
उत्पति परलय में जिव जावे। फिरि फिरि जग जिव खानि समावे॥ 
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(१) घाच या ज़बानी । (२) प्रचंड, लक्ष । (३) स्थिरता । (४) अंधकार । ः 
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करनी करे भोग फल भाई । जोनी धर फल को भुगताई ॥. 
यह रहनी की बात बिचारा। यामें नहीं होय निरधारा' ॥ 
करनी करे कर्म की बाजी। इन्द्री सुख भागन में राजी ॥ 
बिना सुरति नहि संसय जाई। यह सतगुरु आर्खें गोहराई॥ 


॥ दोहा ॥ 
करतब तो सब ने किया, जस जस जिनके भेद । 


कर्म खेद छूटी . नहीं, सूरति सब्द उमेद ॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ छंद ॥ 


हिरंदे अरज कहे साँच स्वामी, सब्द॒ तो ऐसी कहे। 
सत बचन बाक बिलास बोली, आस बिन ऐसे रहे॥ 
कोइ  सुरतवंत जो पंथ पावे, बिकूट मारग को गहे। 
इन्द्री सिथिल मन कैद करिके, जुगति थिरता की लहे॥ 
ज्यों पेड़ पोद भकोर पवना, याँ डगन मन की सहे। 
जब सुरति सोधि उपाधि दारे, बाट मनन की ना बहे॥ 
धर नीलगिरि पर ध्यान निस्वल, सिखर पर सूरत रहे। 
हिरदे बिना अस काज कीन्हे, मीन जल मछुरी बहे॥ 


॥ सोरठा ॥ 
सुंदरः में सुति ध्यान, ज्ञान भक्ति बल्ली गहे। 
करि केवंट पहिचान, सतगुरु पार उतारिंहें ॥ 
॥ चौपाई || 
यहि विधि करे जीव निरबारा । भव जल से जब उतरे पारा ॥ 
यह ऐसे विन की न होई । यहि विधि संत्त कहें सब कोई ॥ 
संत जुगन जुग कहते आये । कोई जीव रुयाल नहिं लाये ॥ 
भवसागर में नाव बतावें । जो कोइ उत्तरि पार को जावे ॥ 


(१) स्थिरता । (२) सुख का द्वार । 


रत्न सागर ९ 


परमारथ के संत सुखदाई । उनके हृदय दया रहे छाई ॥ . 
वे पुकार करि कहे अवाजा। ज्योँ मेघा बादर में गाजा॥ 
गरजे मेष सुने सब कोई । अस कहें गरजि संत सब सोई ॥ 
जड़ता जीव जोनि के माही । उनके बचन कान नहिं लाई ॥ 


॥ दोहा ॥ 
वे दयाल जुग जुग कहे , बहिरा सुने ने कान । 
ज्यों मतवाले मद पिये, छक्के नसे के माहिँ ॥ 


गप 
यो अस फिरे खुमारी माही । छके नेन मद कहा ने जाई ॥ 
सब्द साख कहे बचन पुकारे | यह मूरख मन में नहिं धारे ॥ 
ग्रंथ बनाय कीन्ह यह काजा । डारे भाख अनेक समाजा | 
नर तन यह यहि में. कछुलावे । करि उपाव बुधि ज्ञान जगावे ॥ 
निरमल ज्ञान सिला जल धोवे । मेले से उजला यह होवे ॥ 
कई प्रकार की बानी बोले। यह अन्ञान गॉठि नहिं खोले ॥ 
कहते कहते जन्म पिराना। एक न बात कान पर आना ॥ 
संतन की कछु खोर! न भाई। कहने कहें सब कछु गोहराई ॥ 


॥ दोहा ॥ 


यह अज्ञानी पातकी, सुने न उनके बेन । 
कहन कान लावे नहीं, कहाँ मिले खुख चेन ॥ 


॥ दौपाई ॥ 
ऐसे भटक भठक टुख पावे । चोरासी बंधन में झआवे॥ 
राज रोग रोगी जिमि होई । वाको औषधि लगे न कोई ॥ 
. ऐसे रोग रहे. संसारा। कोइ औषधि नहिं दर्द सिहारा॥ 
संत हकीम दवा को देवें। निर्मेल अंग आप करि लेवें॥ 
बिना दाम की दवा बतावें। जीव सुखी करि रोग छुटाें ॥ 


(१ ) क्रोघ, सराप | 


5० है रत्न सागर 


यह कप्रबखत कहन नहिं माने । थ्रूत भवानी में मन आने ॥ 
करे पिसाच अरु पित्तर पूजा। सतसँग की कछु बात न बूफा॥ 
कैसे भरम जीव को जावे। मेली बुधि नहिं ज्ञान सेमावे ॥ 


॥ दोद्दा ॥ 
जुगन जुगन बंधन पढ़े, कम काल के द्वार । 
न स्वर्ग की सुधि नहीं, दुख सुख बारमभ्बार ॥ ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
ज्याँ कूकर हड़काना' होई। मारे मार करे सब कोई ॥ 
जो घर को कोइ के पग धारे । दुरुदुर करि के मारि निकारे ॥ 
ऐसे जीव भया हड़काया | आवागवन नाहि सुख पाया ॥ 
उपजे मरे बहुरि तन पावे । फिरि फिरि आवागवन समावे ॥ 
चौरासी बासी बस होई। जनमे मरे काल झुख सोई ॥ 
ऐसे जनम अनेक पिराने । सतगुरु बाक बचन नहि माने ॥ 
खानिहि खानि जनम जुग धारे । बिन अधार फिरे मारे मारे ॥ 
जंत अधार कोई नहिं कीन्हा । बिना सार सन्मुखनहि चीन्हा ॥ 


॥ दोहा ॥ 


जो सन्मुख रहे संत के, अंत कहे नहिं जाय । 
सूरति डोरी लो लगे, जहँ को तहाँ समाय ॥ 


॥ चौपाई | 
जियसुत मात पिता परिवारा । यह झूँठे इन बंधन डारा॥ 
मोह जाल जग रहो बँधाई। ममता माया बिपति बसाई॥ 
यह जम जाल घेरि घुन खाई । जैसे कीट काठ के माही ॥ 
घुन घुन खाय काठ को भाईं। योाँ संघथ सब जग घुन खाई ॥ 
रात दिवस कोह चेन न पावे । संसय सुपने जाह सतावे ॥ 
यह वंधन विपता ने मारा। कैसे होह जीव निरबवारा॥ 


(१) रोने वाला । 





रज् सागर सर 


जुगन जुगन परिपाटी' आई। याँ जिव पड़ा भूल के माही ॥ 


ज्ञान बिबेक बचन नहिं बूका । ये मया अंब आँख नहिं सछुका॥ 
॥ दोहा ॥ 


आँखी में जाले पड़े, काहे कौन किनारि॥ 
जब सथियाः नस्तर भरे, सुरति सलाई डारि॥ 


॥ चौपाई ॥ 
जब छूटे आँखी के जारे' | सुरति सलाई नेन निहारे॥ 
सो कोह यह सतगुरु से पावे । तिमिर नेन के तुरत छुड़ावे ॥ 
प्ँ जग का छूटे ऑँधियारा। गुरु सूरज से होह उबारा॥ 
जो कोइ तिमिर नसाया चाये । शुरु चरनन पर सुरति लगावे॥ 
सुंरजमुखी पथरी की नाई । सम्मुख लावत अगिन समाई॥ 
जो चेला संतगुरु को चावे। गुरु प्रताप पद अगम लखावें ॥ 
जब बंधन टूटे जम फाँसी। जग आसा से रहे उदासी॥ 
मन अनुराग विषय सब त्यागे। । राग रीति जग की सब भागे ॥ 
॥ ॥॥॥ 
सुंदर घुरति सुधारि के, गुरु चरनन करि ध्यान। 
भान उदय नितही उगे, संत बचने परमान ॥ 


( हिरदे बाच ) 
॥ चौपाई | 
चौरापी तजि नर तन थापा। यह सब संत चरन परतापा॥ 
एक बचन मोरी अभिलाखा । सो सुनि हो स्वामी मुख भाखा ॥ 
फ्र नर तन का कहो बिचारा । जिन पाये जस जस निरबारा ॥ 
नर निज रूप प्रक्रित्ति बिचारा । कोइ कोइ आप अपन पौहारा॥ 
कोह सजन सुख सेज बिलासा। कोइ अपराधी बाँधी आसा ॥ 
यह इनका कहो भेद निवेरा | हिरदे दास चरन का चेरा। 


/9) वंधेज, रीति | (२) जर्राह। (३) जाला | 





पर रत्न सागर 


जुग चारो कलु' मूल मलीना । नर तन घरे कलु' पतिहीना॥ 
यासे मन संदेह उठावे। स्वामी बचन बोध मन आधे ॥ 
यह मोरी संदेह मिटठावों। हिरदे को बिधविधि अर्थावों॥ 


॥ सोरठा ॥ 


कठिन कलू की रीति, जीति सके नहिं आपको । 
पन इन्द्री संग प्रीति, हित अनहित गुन गाँठि में ॥ 
कलियुग में जीव की ढु्ेशा 


(तुज्ञलीदास बाच ) 


॥ चौपाई ॥ 
हे हिरदे यह अकथ कहानी । कहेँ लग बरनन कहूँ बखानी ॥ 
नर कूलु के मतिहीन अभागी। चाल चलें पन बिष अनुरागी ॥ 
झब याका बश्तंत झुनाऊँ। मन तन बरन बास बतलाऊँ ॥ 
कोइ नर कर्मी कर्म करावे। जे। कोई जैसे फल पावे॥ 
कोह नर ज्ञानवंत अनुरागी। नर तन सुफल भोग बढ़ भागी ॥ 
कोइ नर सुक्कि मनंःहर पावे । नर तन में सो सुफल कहावे ॥ 
कोइ कोइ नर गुर गगन बिचारा । संत कृपा से आप सम्हारा ॥ 
कोइ नर कुटिल आप अपराधी । पड़े कृपति बस काल उपाधो ॥ 


॥ दोहा |॥ 
कलू काल की का कहूँ, नर नारी मतिहीन। 
दीन भाव दरसे नहीं, मेली बुद्धि मलीन॥ 


॥ छ॒द ॥ 
हिरदे कंलू परताप से, नर की नजर मैली भई। 
गुन द्रोह ढुंद विकार मारग, दिवस - निस्त बिषर लें रही ॥ 
इन्द्री अपरवल वात वस अस, प्रीति में फाँसी गई। 
जग लोभ मोह विकार माया, ममत में लागी रही॥ 
कक ४०0. 





स्त्व सागर परे 


पोट बिष्‌ मंद मान सिर पर, बाँध करि गठरी लई। 
जुग जुय करम के भोग काया, दुर्गति' दुख दीन्‍्हा दई*॥ 
कहूँ का विपति यह जीव जड़ पर, जुलम जम की का कही । 
हिरदे हिरस' करि कोदि कर्मी, तुरत तन छूंगे सही॥ 
॥ दोहा ॥ 
कोटि कर्म करनी करे, जम जुलमी की दाढ़ । 
जोरे पड़े सो ना बचे, सब जिव डारेचाब” ॥ 


सरने के लमयण जझुरत कैसे शत जलती है: 
संत अपली शरनागल शुरुत को केसे 
ग्क्ला करते हैं 


॥ चौपाई ॥ 
संत जीव की बिपति छुड॒वें । कर्मी जीव जक्क को चायेँ ॥ 
याकोी फूल चौरासी प्राहीं-। शिन्न भिन्न तोहि कहूँ सुनाई ॥ 
जब जिवनि करि देह दरसाऊँ । वोहि समय की समझ सुनाऊँ ॥ 
निकरि जीव तन छूटे भाई । जब की बातें कहूँ बुकाई ॥ 
पिमटि अकास मास जब जावे । ऊब नाड़ी में सीत समावे ॥ 
जस रबि अस्त होय झं घियारा। प्रान पती तन घुक घुक धारा ॥ 
जस रबि भास गये उजियासी। घुकधुक प्रान बसे तन बासी ॥ 
निकसे साँस भासकृन* प्राना। येरे सिमटि कहो कहाँ समाना ॥ 
जो वो ठाँव जोन से ठाईं। दसवाँ द्वार ब्रह्म के माही 0 
स्रज ब्रह्म द्वार दस माहीं। उनसे क्िरिन अंड में आई॥ 
किरन पोचतत धान कहाया। ततमिलि पाँचअकास जगाया ॥ 


(६, इुगेम्; कठिन । (२) इश्चर | (३) त्वकूच। (४) चया।| (५) किरन। 
श्र 








डे रज्ञ सागर 


आतम सब में मास प्रकासा। सोई भास किया तन बासा ॥ 
मारग भास जोई मग आया। तरक तालुवे राह समाया ॥ 
ज्यों प्रतिबिंब पढ़े जल जाई । ऐसे भास नाभ के माही ॥ 
नाभ तेज तन माहि समाना-। रोमहि रोम बदन में जाना ॥ 
भास तेज चेतन भ्ट काया। यह भीतर में बरनि बताया ॥ 
जिन घट सैल करी काया की । भीतर भेद कहे जोह भाखी ॥ 
ऊपर की कहनी नहिं मानूँ । अंदर उदय होय घट भानू ॥ 


॥ दोहा 
अंदर भान॒ उदे बिना, भीतर की का कहेन। 
बैन बचन भूँठे कहे, बिन अंदर नहिं ऐन' ॥ 


॥ चौपाडे ॥ 
ब्रह्म जीव ऊन प्रान कहाया । यह काया में भाखि बताया ॥ 
ठीक ठौर अरु ठाम ठिकाना । अंदर कोई परखि पहिचाना ॥ 
यह सब बेन बदन में भाखी । सुन करि साथ हेहँगे साखी ॥ 
निकरे प्रान बदन से जावे। जाहि समय की संत सुनावें:॥ 
जाका अब रुस्यटांत सुनाऊँ। नकलमाहिं में ग्सलदिखाऊँ ॥ 
जैसे पतंग गगन चढ़ि जावे। डोरी देत देत बढ़ि जावे ॥ 
जब डोरी वह खेंबि खिलाड़ी । खेंचि डोरि भूमी पर डारी ॥ 
प्िमटी डोरि किया उन पिंडा । यहि विधि सुरति खिँचे बह्म डा ॥ 
रोम रोम से तेज खिँवाना। पिमटिसिमटि नाभी में आना ॥ 
नामि तेजसे भास उठाया। जब तन मद्ध तालुवे आया ॥ 
ताल॒वे से जब डोरि खिँचानी । जब तत पाँच अंड में आनी ॥ 
खेंचे डोरि प्राव इंवि आधे। काल कान पर आसन लावे ॥ 
काल कान के मारग लाई। या विधितन के माहि समाई ॥ 
_जब वा डोरि पकड़े जाईं। संत सुरति की बैठक वाही॥ 


(?) जैमे पानी में जाकर परछाई' पड्तो है। (२) श्रोख । 


रत्न सागर प्छ्र्‌ 


वही सतगुरु की बैठक पासा । डोरि बाँढ़ि होइ काल निरासा॥ 
प्रानी सतगुरु की सुधि लावे | डोरी छाँढ़ि काल अलगावे ॥ 
जो सतगुरु सुधि बिसरे भाई । जबहिं काल घर बजत बचाई ॥ 
जिनके हृदय संत लौ लागी। सतगुरु साँच प्रीति अनुरागी 0 
जिनकेकालनिकट नहिं आवे । डोरि छाँढ़ि के दूर परावे॥ 
काल ठिकाने अपने आवे। सूरति में सूरति लिपटावे ॥ 
अपनी सुरति सुरति में डाली । ज्यों बंसी मच्छी खिँचि चाली ॥ 
दबंसी में मच्छी खिंविद्ावे | ज्याँ सतगुरु में सुरति समावे ॥ 
सुरति डोरि पोढ़ मजबूती | जबहिं काल पिरमारे जूती ॥ 


॥ दोहा ॥ 


सुरित ढोरि सतगुरु गहे, रहे चरन के माहिं । 

सुन्न सुरति सब्दे मिली, डोरी डोरि समाय ॥ 

काल रहा कख मारि के, गये जे। दावा चूक । 

निर्मल हेह आगे चले, कर्म काल मुख थूक ॥ 

॥ चोपाई ॥ 

जे सतगुरु सज्जन अनुरागी | संत चरन सूरति बढ़भागी ॥ 
कहुँ उनका यह येोँ बरतंता । सूरति बसे सरन में संता ॥ 
जो कोइ ऐसी लगन लगावे। सो सूरति सतगुरु में झआावे ॥ 
वार काल जहेँ बसे ठिकाना। काल पार सतगुरु का थाना॥ 
जेहि के मद सुरति का बासा। सज्जन जे केह करे निवासा ॥ 
अष्ट केवल पसड़ी दल माही । जो जेहि आस रहे जहेँ जाईं ॥ 
काल स्याम के बीच रहाई । सेत सुरित सतगुरु की भाई ॥ 
बूके 5ह कोई समझ लखावे | याकी बूक समझ कोह पावे ॥ 
यामें जिवका क्षगे ठिकाना। यह मारग सब्जन का जाना 0 


मद र॒त्व सागर 


दोहा ॥ 


नेन स्थाम ओर सेत के, मद्ध खुरत की लाग । 
जे जेसे सतशुरु मिले, तेसे तिन के भाग ॥ 


जो सूरति सतगुरु के! चाही | जेसी डोरि झँट की नाई॥ 
जैसे उँट अगाड़ी जावे। सब कतार पीछे वलि आदबे ॥ 
बाँध डोरि पूँछि के माहीं। सब कतार पीछे चलि आई ॥ 
सतगुरु सरति घूल ठिकाने । ज्योँ कतार जिव सुरति समाने ॥ 
जे। सरति सतझुरु रह लावे । सुनरु हिरदे वह वही समावे ॥ 
यही भाँति से चले न दावा। ओर भाँति सब मार गिरावा ॥ 
तप संजम जोगी बहु पाले | ये मारग में भये बिहाले॥ 
जो कोह समझ्ति करे यह लेखा । बिन सतशुरु न हैं मिले बिबेका ॥ 


॥ दोछा ॥ 
ज्यों कतार रहे ऊँट की, अगले ऊँट बँँधाय । 
याँ सरति सतशुरु-कहे , सब्र जिव वही समाय 


(हि 
 अऔ 


यह स्वामी सज्जन की बाता। यहि बिधि भाखे सभी सनाथा ॥ 
सब संतन की देखी बानी । सबने कही बिमल मति छानी ॥ 
अब वह मोकेा भेद बतावो। करमी जीव काल के दावो॥ 
सज्जन का भाखा निरबारा। करमी जीव काल छो जारा ॥ 
उनके प्रान कहों होह जाई। कहो स्वापी मेहहिं बरनि सुनाई ॥| 
काल घाट रोके केहि छ/र। सब जीवन के खाय बिडारे॥ 
कीन राह से जीव नसावे , केसे सकल जगत को खाबे॥ 
यह तन में केहि माँति समावे । बदन बीच वह क्योंकर आदे ॥ 
(६) ५ | 


) 


रत्न सागर प्र्छ 


॥ दोहा ॥ 


प्रा निकारे आय के, घेरे घट के माहि 
एक जीव बाचे नहीं, धरि धरि सब को खाय ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
करता कीन जीव का होई। बिन जाने जग जाय बिगोई।॥ 
कह से आय कौन उपज़ाया | क्योंकर देह धरी जग काया ॥ 
पाँच तत्त तन रहा बँधाई । उपत्ि मरे चोरासी पाहीं॥ 
याको सब यह सबब सुनावो । स्वापी यह धोखा दसरसावों ॥ 
पृत मत हीन दीन हो दासा । चरन केवल की निस॒दिन आसा ॥ 
शोर आस बिस्वात न आवे। निस दिन सरति चरन समावे 
ज्ञान बिबेक एक नहिंजानी। ऊपर चरन सुरति कुरबानी ॥ 
दिल दृढ़ मेहर सरन में होई। चित संसय मेणे प्रश्चु सोहई ॥ 

(दहा।॥ 

दिल दुबिधा मोरे महे, स्वामी सरन तुम्हार । 
जार जक्क केसे पढ़े, कैसे जीव उबार ॥ 

॥ चोपाई ॥ 
काल बली परचंड कहावे। यासे जीव बचने नहीं पावे ॥ 
छल बल दाँव करे कह माँती । करे कोप जिव पर दिनराती ॥ 
नहि कोइ ठोर बचन जिव पावे । जहाँ जाय तहें जाय समावे ॥ 
'स्वगे मित्त पाताल न बाचे । को हे जबर सरन जेहि याचे! ॥ 
भठकत फिरे जुगन के माहीं । काल बली से पार न पाई ॥| 
यह कह दाँव लगाये फंदा। कर्मी जीव जकू का अंधा ॥ 
मारे जो जोरावर कोई । जबर संग कछ जोर न होई। 
काल बड़ा बरियार कहावे। बिकट बिपति करि जीव सतावे ॥| 


(१) माँगे। 


घ्द रल्न सागरे 


॥ दोह्दा ॥ 


काल जबर जुलमी बड़ा, खड़ा रहे मेदान ॥ 
कर कमान खेंचे फिरे, मारे गोसा' तान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 

ज्याँ बन भेड़ी सिंध अहारा । जेसे जीव काल का चारा ॥ 
ढाके' सिंध भेड़ के माहीं। ऐसे डाक काल जिव खाई॥ 
यह स्वामी मोहिं कहो बुकाई | कौन चरित्तर काल कसाई ॥ 
या की कर ऊूँची बतलावो । भिन्नभिन्न कहि करि समकावो ॥ 
केहि बिधि जाय जीव को घेरे । केहि मारग से सूरति फेरे ॥ 


जीव सत्य पुरुष को अंश 
( घुल्लत्ीदास बाच ) 
है हिरदे तोहिं आदि सुनाऊँ । जीव सुरति की संधि लखाऊँ ॥ 
चोथे महल पुरुष इक स्वामी । जीव अंस वहि अन्तरजामी ॥ 
इनकी झंस जीव जग॒झआया। करता पॉँच तत्त में लाया॥ 
॥ दोहा ॥ 
करता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार । 
सार दिये। बिसराय के, घर घर करत पुकार ॥ 
करे काया का संग 
॥ चौपाई ॥ 
पिंड प्रधान बसे तन माहीं। करता ने काया उपजाई॥ 
गेद पुरान कर्म उपराजा । यासे करे जीव जग काजा॥ 
करता करम किया बिस्तारा। लख चौरासी रूप सँवारा॥ 
काज़ अपवेल जाल पसारा। उन सब्र घेरि जीव को मारा ॥ 


(१) तीर की गाली या साल । (२) दद्ाडवा है । (३) कल । 


रत्न सागर जद 


कर्म कलंदर' आप नचावे। बाजी लाय जीव भठकावे॥ 
कोह बंधन से बाँषे भाई। ऐसे बंध अनेक लगाई ॥ 
कोई दाँव नहिं मारग पावे। धरि घरि देही जन्म सिरावे ॥ 
चौरासी से निकरि न पावे। बारबार वहि माहि समावे ॥ 


॥ दोहा ॥ 


. कर्म सारनी' बुधि बसी, सुरति रही अधीन । 


श्ासा के बस में पड़ी, बासा बिपति मलीन ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


कर्म अपरबल भारी भोग | सब जग जार जबर यह रोग ॥ 
बिना कर्म कोइ काया नाहीं। जग बस रहा कम के माही ॥ 
काया बिना कर्म नहिं होई । कर्म बिना काया नहीं सोई ॥ 
यह अनादि से रचना भाई । जुगन जुगन ऐसे चलि आहं॥ 
कर्म भूत सब जग के लागा। यासे बची नहीं कोई जागाः ॥ 
कीट पतंग संग सब केरे। तीन लोक अंडा सब घेरे ॥ 
सात दीप नव खंड कहावे | चोदह लोक कर्म बस गावे ॥ 
चन्द्र सूर अरु दस ओतारा । यह सब बंधे कर्म की जारा॥ 
॥ दोहा ॥ 
अंड खंड बह्मंड लो, लोक सकल जग जाल । 
काल कम सिर ऊपरे, जुग जुग फिरत बेहाल ॥ 
काल के चरित्र 
॥ चोणई॥ 
अब यह काल चरित्र लखाऊँ। अंदर प्रान बसे जेहि ठाऊँ॥ 
काया मड्े काल सतावे। जब वह प्रान लेन को झावे ॥ 
सिमदत भास स्वॉँस उठि जावे। प्रानपती जम सिमटि समावे ॥ 


(१) चंद्र नचाने बाला । (२) कछुटनी । (३) जगद् । 
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भास अकास तत्त में जाई। तत्तअकास अंड' के माहीं॥ 
जब यह कर्म कला उपजावे । बुद्धि सुरति को आन दबावे ॥ 
पंजी बुद्धि पुरति के माहोँ । वही समय में जाय समाई ॥ 
कमा अयुसार बसे मन आमा। सुरति मन बुधि बंधन फॉँसा ॥ 
छुनतञवाज स्वामसठ' गाँसा' । घेर घुमरि लावे जहेँ खाँसा ॥ 


॥ दाहा !' 
कर्म सारनी बुधि बसे, आसा बास निदान । 
यह बव ह्वारा पिंड में, निकसि जाय ज्यों प्रन ॥ 


। चौपाई , 
यह तो कर्म बुद्धि अनुसारा । अब सुनियों यह काल पसारा॥ . 
अस्ट केवल दल अन्दर माही । हा दिपि बैठा काल कसाई॥ 
जबसब भासप्रिमटिकरि आवे । जब खूरति पे बुधि पहुँचावे ॥ 
कँवल द्वार पखड़ी को रोके । उलटी सुरति काल मुख सोखे ॥ 
काल दाढ में आन चबानी । जब ढरके नेनन से पानी ॥ 
लगे टकटकी दिखे न भाई । वाहि समय को करे सहाई ॥ 
जम के दूत घेर चहुं फेर । निकसे प्लान छोड़ करि डेरा ॥ 


अच्छा आया तहां बागा 
कर्म सारनी बुद्धि कहाई। जहूँ मह आस बास जेहिंमाहीं॥ 


| दाशा || 
कम आस की बास में, जोनी जोनि समाय। 
जो जेदी करनी करे, सो तेसे फर्ल खाय ॥ 
नकी के दुख 
है चौपाई।| 
जम का जुलम जोर दरसाऊँ । मारग में जिव बिपति बताऊँ ॥ 


(:)स सदल कंचल | (२) दुप्ट काल । (३) घेर कर पकड़ लेना । (४) छुटनी । 


रत्न सागर ९१ 


लोह के खंभ तपत के माही । जहाँ जीव को ले चिपदाई 0 
तड़फ तड़फ जिव जुलम दुखारी । तपत खंभ दुख उपजे भारी ॥ 
वाहि समय की कहां सुनाई। लोहा अगिन घमन' धौंकाई ॥ 
ज्योँ पम्मन से पॉँकि लुहारा। लोहा जो अगिनी में डारा ॥ 
ऐसे कस्ट जले जिव साई। वही समय की बिपति बताई ॥ 
पाया भोग सोग सोह जाना। बटपठ करे जीव बिलखाना ॥ 
अब नकन का सुनो सुभावा। कर्मी जीव सहे ठुख दावा ॥ 
॥ पाया पे 
कुंभी नक॑ निदान यह, पड़े जीव जब जाय। 
सिर समेत बूढ़ा रहे, सदा नके के माहि ॥ 
॥ चौथाई ॥ 
जबहि नके पिर ऊपर काढ़े । जब॒ऊपर जूती जम मारे ॥ 
इबा रहे नके॑ के माही । सिर काढ़े जम भारे भाई॥ 
कभी नके क्य लोँ रहे बासा। मुख में नक नाक में खाँसा ॥ 
कई जुगन लौं रहे बिहाला। फिर अधोर नरक ले डाला ॥ 
हाँके कठिन भोग दुखदाई। तनतडि मरैउपजिवहि माही ॥ 
निकृसि न होय कभी निरवारा। गाढ़े बंध बँधे चोधारा॥ 
पापी जीव अधम है सोई | करम भोग झुगते जो कोई ॥ 
करनी कौन्ह मजीन बनाई। जिन को दस भोग दरसाई ॥ 
चसाग्ठा॥ 
नक अनेकन ओर हैं” कहें लग करूँ बयान । 
दुख भुगते यह जीव ज्यों जाने जे! मोग समान ॥ 
खान शनि रे: कष्ठ 
॥ चौपाई ॥ 
ये भुगताय चहुरि सुन भाई । जानी खानो जुलम दुखदाई ॥ ' 


(१) भाथी | (२) दशा, हालत , 


कप] 





सी 
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खानि खानि का कहूँ निबेर | लख चौरासी जीव बसेरा ॥ 
भवसागर जल भरा अथाही । अंडा जीव पढ़े सब माही ॥ 
अंडा मड़े जीव बिचारा। सो सब बहे चोरासी धारा ॥ 
धार धार का कहूं बिबेका । तो लिखने नहिं लागे लेखा' ॥ 
हे हिरदे यह अदभुत बाता। लख पावे नहिं करम बिधाता॥ 
ब्रह्म बासन गंदे कुम्हारा | वोहु पुनिकर्म जोग अनुसारा ॥ 
सिव जोगी भिच्छा में राजे । बिस्नु भोग बेकुंठ बिराजे॥ 


॥ दोद्दा ॥ 
क्रम भोग अनुराग में, माया का बिस्तार । 
तीन त्रिया तीनों लह, कर्म जाग अनुसार ॥ 


! चौपाई ॥ 
यहि विधि जक् चलाई बादा | इन भुलाय दीन्हा घर घाटा ॥ 
सब दुनिया मारग यहि लागी। भवसागर जिव भया अभागी ॥ 
जग में जीव करे ब्योहारा। घटी बढ़ी कछु नाहिं सिहारा ॥ 
झावागवन भंया बिस्तारा। भवसागर याँ ज्ञीव बिचारा ॥ 
संत छाए के एक जीव ने नके से पड़ कर 
खूब नकियाँ का उद्बार कराया 
जब वह कथा कहूँ बिस्तारी | हिरदे सुनिये ज्ञान बिचारी ॥ 
संत छाप जेहि जिव पे लागी। कोह जिव भूल गया अनुरागी ॥ 
कूसंगति से भूल समानी । जाकी कहूँ सुने सहदानी ॥ 


जे कृदांवि नरक में जाबवे। संत जाय के जहाँ छडावें ॥ 
॥ दोद्दा ॥ दआ 


साह असामी पे करज, जाय लेह जहाँ होय । 


ऐसे संत सुभाव को, परख लीजिये सेय ॥ 
(१) दिसाव | 


खफा 


खनन 
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॥ चौपाईे ॥ - 
मोहर छाप के काज सिधावें । नरक माहिं वे जीव जुड़ावे ॥ 
अँगुठा बोरि नरक के माही | वहि तत छिन में नरक सुखाई॥ 
जोनी छूटि नरक से आवे। फिरि नर देही जोनि जड़ावे ॥ 
एक जीव कारन उपकारी । सब छूटे भये जीव सुखारी ॥ 
झब नानक की साख सुनाऊँ। सोदर' पौड़ी' में समभाऊँ॥ 
संत की अनठी देया 
॥ दोहा ॥ 
. घन धन राजा जनक है, जिनसुमिरनकिया बिबेक। 
एक घड़ी के सुमिरते, पापी तरे अनेक ॥ 
ऐेप्ता सुमिरन जानि के, संतन पकड़ी टेक । 


नानक सुमिरन सार है, बिसरे घड़ी न एक॥ 
॥ चौपाई ॥ 


नानक जाय आँगूठा बोरा। नरक जीव के बंधन तोड़ा 0 
ऐसी साख समझे कोइ बूके । तिमिर जाय आँखी से समे॥ 
साखी देन का कारन नाहीं। अंधे जीव भरम के माहीं ॥ 
जो बढ़ भाग दया वे करईं। तो कदाचि बंधन निरबरह ॥ 
जुग जुग भूले जीव अनेका | दया भाव सतगुरु से ठेका॥ 
संत दया की रीति नियारी। बार बार चरनन पर वारी ॥ 
जो कछु करें करें सोह संता । संत बिना नहिं पावे पंथा॥ 
सतग्ुरु जो जोह राह बतावे । भूले को मारग दरसावें ॥ 
.... (0) सत्य साहब के वह पद्‌ जिस के शुरू में “सोदर” का शब्द आता है। 


(२) पय, नज़म | 


ला 


९४ रत्न सागर 


॥ दोहा ॥ है 
सतगुरु संत दबाल से, करम रेख मिटि जाब। 
मन तन सूरति साँच से, ज्यों का त्योँ रहि जाय ॥ 


॥ छंद ॥। 
हिरदे अजब वोहि रीति घर की, संत से नाहीं बड़ी। 
जहूँ लो निगम कहे बाक बानी, सो सभी नीचे पड़ी ॥ 
आगे गअगम बेअंत मारग, सुरति वहि जा कर शअड़ी। 
जहूँ लोक लखन अलोक लखि कर, गगन पर सूरति चढ़ी ॥ 
तक सूर सन्मुख हस्टि धरि कर, नेह निसाने पे गड़ी.। 
सूरति सिखर के पार होह कर, केवल पखड़ी से कढ़ी ॥ 
चढ़ते पलक नहिं बार उनको, निमख नहिं लागे घड़ी। 
छोड़े सतल सँग साथ सबको, फोज तजि पहुँची छड़ी॥ 
सबको दिये छिटकाय करिक्रे, सुरति सत मत से लड़ी। 
यहि भाँति साथ जड़ाव कुन्दन, नग अँगूठी ज्याँ जड़ी ॥ 
अंदर अलख के पार पद में, पुरुष के आगे खड़ी। 
भये। मेल मिलन मिलाप पिव को, संत के सरने पड़ी ॥ 
सत पुरुष संत दयाल दिल ले, सुरति सज्जन की बड़ी। 
कैसे नरक दुख खानि में से, काढ़ि ले वोही घड़ी॥ 
ऐसे पुकार साख सब कहे, संत की बातें बड़ी। 
सब सुन खबन पर हाथ डरे, संत पट खोले कड़ी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
संत सरन जो जिव रहे, गहे जो उनकी बॉह। 
थाह वतावे समुद की, बलली भवजल माहिँ॥ 


॥ चोपाड ॥ ही 
ऐसे हिरदे संत सुभावा। सवजल पार लगायें थावा' ॥ 
जहाज सुरतिउनकी नित चाले । समुदर॒ पार भरावे माले॥ 
(१) थाह में । 
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भरती भरें सुरति की डोरी । पहुँचे पार जहाज को छोड़ी ॥| 
माल बिलायत में जा बेचें । मेवा आनि' खरीदी खेचे ॥ 
जम्बू दीप मुलुक के माही । खलक माल के चीन्हे नाही ॥ 
गली गली में ले दरसावें । मेवा लयो जो जिनके चावे ॥ 
बार बार कहि कर गोहराबवें । कोइ मेवा के पाल्त न आये ॥ 
देखे सुने समक कर कहते । यह तो माल बड़ा कछु लेते ॥ 
भाव सुने पर मूड़ हिलावे | सोंची मानि बहुरि नहिं आयें ॥ 


॥ दांहा ॥ 
तन मन से साँची कहे , खरी खरी बतलान। 
पतले में डालें जबे, खे वे खू ८ निदान ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
कृदर बिना नहिं माल बिकाना । संत दिसावर बड़ी न जाना ॥ 
मेवा मोल खरीदी नाहीँ। वह सवाद कहे क्योंकर पाई ॥ 
देखे सुने खाय मुख माही । से कीमत के जाने भाइ ॥ 
लिया दिया देखा नहिं आँखी । वह कहां परख कहे गे मारी ॥ 
यह संतन का माल अगूढहा। से का जाने जग मन मू ढ़ा ॥ 
यह ती नाज खरीदा चावे । धर गठरी सिर उपर लावे॥ 
धड़ा' पसेरी तोल पिछाने । यहि बिधि माल संत का जाने 0 
गठरी बाँधि लेउ सब सारी । यह जाने योँ माल अनारी ॥ 


॥ दोश ॥ 
संत मता दुरलभ कहे, सतसँग में गोहराय । 
बड़े बढ़े हारे सभी, संतन की गति गाय ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


जब हिरदे बोले इक बानी। सामी बचन कहन पहिचानी ॥ 
बचन अडोल बोल प्रिय लागा। मेके मिले पुरब बड़े भागा ॥ 


(१) ला कर । (२) जब उसके पल्ले में माल देने लगते है” तो बह पहले का कोना 
खी घ कर लेने से इनकार करता है। (३) दूस सेर का बाद | 
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करनी कौन पुरबली रेखा। स्वामी को भरि नेनन देखा ॥ 
ऐेप्तो कहा भाग भल मेरा। चरन माहिं वित रहे बहोरा॥ 
हे स्वामी यह कहनि बखानी। तुम्हरी दया समझ में आनी ॥ 
के यह कहे अपूरब बाता। दहिरिदे चित ब्िस्मय! बिख्याता ॥ 
बिस्मय दूर भर्म सब भागा। खामी चरन कँवल अनुरागा ॥ 
एक बात मेरे मन आईं। मेवा माल कहे समुझाई ॥ 
॥ दोहा | 
संत समुंदर पार में, जहाज भरी दरियाव। 
से! मेवा मे! से कहो, संत खरीदें जाय ॥ 


( तुलसीदास बाच ) 


॥ चौपाई ॥ 
हिरदे जग आँखी में जाला। उन कहा कहूँ प्रगट वह माला ॥ 
अच्छर में बोली सममाई। जग ने बूक मर्म नहिं पाई ॥ 
यह मेवा में वा समझाई। यहि में समझि लेव तुम भाई ॥ 
अच्छर माहि अर्थ समझाया। जिन बूका जिन ने कछु पाया ॥ 
जे। जाने यह भेद भलाई। जहँँ कहूँ कृपा संत की बाई ॥ 
बानी बचन अपूरब बोली। जग में प्रगट नाहि हम खोली ॥ 
सजन सूर सुरति के नाका। से समझे बोली यह भाखा ॥ 
देस देसंतर के हम बासी। दीपक हग नेनन पर चासी' ॥ 
हिरदे हमरी जाति न पाँती। में कहा कहूँ बड़ा अपराधी ॥ 
यह अच्छर का लेखा लावे। कोइ सजन सत साथ कहावे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सतसें ग॒ में मन नीच है, जिनके हिरदे हार । 
दीन गरीबी गवन से, बेठे मन को मार ॥ 


(१) स देह । जगाया | 
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बत्त के लक्षण 
॥ चौपाई ॥ ७ 
जब हिरदे यह भक्क कहावे | दास भाव स्वामी के चावे ॥ 
भक्ति बड़ी खाँढ़े की धारा। जो यह करे आप जिन मारा ॥ 
आपा के समझे नहिं भाई । जिन यह भक्कि गरीबी पाई ॥ 
. बिन सतसंग भक्ति नहिं आवबे। दास भाव मन नाहि समावे ॥ 
यहि विधि भक्ति करे मन लाईं। जग स्वामी अज्ञा अस गाई ॥ 
सिर धरि उवित चले मन मोड़ी । मद मन मान बड़ाई तोड़ी ॥ 
से सजन निज दास कहावे। योँ सेवा सतगुरु की गावे ॥ 
छलबल साफ सुरति से ताले । याँ सतगुरु की बानी बोले ॥ 
5 ॥ दोहा ॥ 
छलबल से साँचा रहे, निर्मल बुद्धि बिचार। 
जब रँग मिले मजीठ के, सतगुरु पुरुष अपार ॥ 


असक्त के लक्षण 


॥ चौपाई ॥ 
अब यह अभक्कन की सुनु भाई | कपट भक्कि मन में चतुराई ॥ 
बगुला भक्त बड़े जग माही । बेठे जाय राह में जाई॥ 
छाप तिलक कर माल सुहावे | गठरी काटन को मन चावे ॥ 
परदेसी निज बास निवासी । डारे जाय गले में फॉँसी॥ 
मीठे मधुर दीन लघुताई। यह लच्छन उनके हैं भाई।॥ 
ओर अभक्क अधम अरथाऊँ। मन में कुटिल प्रीति परभाऊ॥ 
मेल ऑँदर मुख मीठा बोले । भीतर कपट गाँठ निहि खोले ॥ 
अंदर पाप बसे मन माही । ऊपर भक्ति भाव दरसाई॥ - 
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जन्म मरन दुखिया में दोड़ा। नाँगे फिरे पाँव नहिं जोड़ा' ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जुलमी की जाली पढ़े, बड़े बड़े उमराव। 


दाँव कधी लागे नहीं, भागन कंवन हपाव॥ 
काल कराल 


; ॥ चौपाई ॥ 
खेले जुगजुग काल सिकारी । खाये जक्नक जीव सब सारी॥ 
को रोके जबरी के माहीं। आड़े' फिरें सामरथ नाहीं॥ 
सतगुरु से डरपत है भाई | कछू ओर न चले उपाई ॥ 
जिव मूरख वो' जबर कहावा। याको कछू चले नहिं दाँवा ॥ 
कई परपंच करे जम काला । यासे बपुरा' जीव बिहाला॥ 
कोई उपाव से बाचे नाहीं। सतगुरु सरन बिना कोह भाई ॥ 
उन बिन फंद कटन को नाहीं । जो कोह कोटिन करे उपाई ॥ 
मारग रोक बाट में बेठा। सन्मुख होह को खाबे खेटा"॥ 
॥ दोहा ॥ 
सतगुरु के टारे टरे, और न माने एक। 
भेष येक करि करि मुए, कैरि दरियाप' दिल देख ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
सब जिव सो पि एरुपयहिदीम्हा । तीन लोककामालिक कीन्हा॥ 
जो चाहे सो करे अनीता । यहि के सन्मुख कोह नहिं जीता! 
जबरी जोर अपरबल माई। संत बिना कोह पार न पाई॥ 
नाक छेर जो नाग नचावे | ऐसे करि काबू में आबे' ॥ 


..._ (१) जूता। (२) छिप्ते। (३) काल। (४) निवत। (५ सोंश - सजस्फू 
जाम बलराम जी के दृथियार का है । (६) दरियाफृ-खोज और जाँच। 
(७) जैसे श्रीकृष्ण ने काली ज्ञाग को नाथ के नचाया था वैसे संत काल 
फो परात्त फरते हैं । 


रखंसागर १०१ 

सात्विकी ओर दोन रहली के गुल 
यह संतन से बने बिचारा। उन अपना कारज योौँ सारा ॥ 
जग आसा सबही बिसराया। जब यह उनके काबू आया ॥ 


सब रस भोग खान अरु पाना । इन्द्री सुख सबको बिसराना ॥ 


मेवा मद्ठो एक समाना।मीठ' मिठाई सम करि जाना॥ 
॥ द'हा ॥ 
सहज भाव से जो कछू, आवे अमृत भाव। 
यह सुभाव भीतर बसे, जब कछु चले न दाँव । 


॥ चौपाई ॥ 
रूखी रोगी साग अतोना। बहुत प्रेम से पावे दूना ॥ 
उनके मन ऐसी उपजावे। जब वह उनके काबू आये ॥ 
यहि बिधि और करे जे कोई । सो चीन्हे मन बिरला वोही ॥ 
और बात कोह बाट न पावे । मन को कला हाथनहिं आधे ॥ 
सतगुरु मूर मेहर गति न्यारी। वे चाहें तो लेहिं। उबारी ॥ 
ओर उपाय एक नहिं लागा। भयदकत खेज फिरे कह जागा ॥ 
यह बिपई मन मान बढ़ाई। हिरदे कृपट कुपति मतिमाहीं ॥ 
मन मतिमंद अंध है आँखी । मन को तरँग रहे नहिं राखी ॥ 


॥ दोहा || 
मन तरंग तन में चले, आठो पहर उपाव । 
थाह ;कधी पावे नहीं, छिनद्ित छल परभाव ॥ 


॥ चौथाई ॥ . 
छल बल दॉवालगे नहिं हाथा । फोड़े पिर कितने केह भाँता ॥ 
जब सतगुरु की मेहर मँकावे' । उनकी दया रमज कछु पावे ॥ 
ओर भाँति कोह करे उपाऊ। सुपने उनका मिले ने थाऊ)॥ 
ज्ञान जेग बेराग बिधी से। भोर तने नहिं मारग दीसे ॥ 


व ३ 6) ६१ लय लजनड 


है) तौत ३ (२) हहे, खोने | (३) याद, पता। (४) तरह 
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वे अंदर घट लेहँ पिछानी | बोली में परखें सब बानी ॥ 
चाल चलन सब भाँति बिचारे । जब जेहिजीव के कारजसारे ॥ 
दीन लीन सब भाँति निहारे । जेहिजिव का अंकुर बिस्तारें ॥ 
रहनि गहनि से देखें भाई । सुधि सोचे परखे सब ठाई ॥ 
यों सब भाँति लखें परबीना । जब वाके दरसावे चीन्हा ॥ 
उजली बुद्धि मलीन नसावे । जब मन के सुधतांई आये ॥ 
जग में रहे मरे मन भाई | जग इच्छा सब देह उड़ाई ॥ 
मुरदा बोल बने मति हीना। जगतिरोध खुसत आपअधीना ॥ 
मार मार सब जग गोहरावे । जब लालों की लाली पावे ॥ 
_ काला मुखं मन मोज उड़ावे । जब दयाल की मेहर बसावे ॥ 
उनकी कृपा दृष्टि हे न्यारी। वे चाहें जब लेह उबारी ॥ 
दीन जानि केोह सरने आवे। चरन केवल चित सुद्ध बसावे ॥ 
चीन्हे बचन संत के जोई । प्िर ऊपर धरि लेवे सेई ॥ 
उनके बढ़े जानि मन माने । जब उनका उपदेप पिछाने 0 
॥ दोहा ॥ 

उपदेसी वहि देस के, भेष भत्रन के पार। 

सार समझ सुलटी कहे , जग करि उलटि बिचार ॥ 

सेष, पंडित, बाचक ज्ञानी इत्यादि 

॥ चौपाई ॥ 

जे बानी मुख से उन गाई। कोई समझ न मन में लाईं ॥ 
वाम्हन ने रुजगार विचारा। घर घर कथा कीन्ह विस्तारा ॥ 
वाँचत फिरे करे रुजगारा। उद्र काज उन पेट सम्दारा ॥ 
वानी का कहु मर्म न पाया। वाँचिवचन जग के उर काया ॥ 
३५ रमारथ पर।.इस्टि न डारी। बोलअप्रोल नवात विचारी ॥ 
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संत बवन सब कहें श्तोला । बानी में केह सार न खेला ॥ 
भेख टेक में रहे भुलाई। संत बचन की संधि न पाई ॥ 
पूजा आप करावे अपनी । रात दिवस माला के जपनी ॥ 
वह भी यहि मारग में भूला। केहि विधि पावे सार अतूला ॥ 


॥ दोह। ॥| 


पोथी पढ़ने में लगे, चढ़ा ज्ञान का मान। 
सभा माहि मोटे भये, शुन के- संग शुभान ॥ 


॥ चोपाइ ॥ 

सार अप्तार न चीन्हा भाई । गुन के ज्ञान चढ़ी गुरुवाई ॥ 
संत सार नहिं बानी बूफी । गुन की गेल आँख नहिं सूझी ॥ 
गुनी भये बहु जक् रिकाया। बादह जग में जन्म गँवाया ॥ 
ज्यों बिछा' पेसे से राजी। या बिधि बुद्धि सभी उपराजी ॥ 
जल बिन मीन भई बेहाला। ज्याँ पैसे डाली जग जाला ॥ 
ज्ञानी गुनी कोर्रेशुर हेई। पंडेव और भेष सब्र कोई ॥ 
पाया ने चेश करि राखा। समझे कहा संत को भाखा ॥ 
ज्यों रत्रि अस्त होय अंधियांरा । ज्याँ जग हृत्यथतिमिर 

भया सारा ॥ 
बिन अंजन नहि. नेनन सूझे। सतगुरु बचने कौन 
| । बिधि बूम्ते ॥ 
गुरु दयाल से अंजन पावे। जब कहूँ तिमिर अंखिसे जावे ॥ 
दीन होय बिन पावे नाहों । संत बिना नहिं तिमिर नसाईं ॥ 
ओर दवा काह काम ने आवे । सत्गुरु चरन सदा लो लावे ॥ 


॥ दोहा ॥ 


और आप्त गिखाप्त को, मूँठे है सब बात। 
__ हाथ फछू आवे नहीं, जम धरि मारे लात ॥ 
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॥ छेद ॥ : 
ज्ञानी कबेसुर पंडिता, सब बाँव करि .पोथी पढ़े। 
कोइ अर्थ बात बिब्ेक पूछे, तुरत ही उनसे छाड़े 0 
बड़े ज्ञानवंत महंत मोटे, मान मुख बातें कढ़े। 
सतगुरु अगम पुर पार पद की, बात नहिं हिरदे गड़े॥ 
केइ भाँति संत पुकार बोले, तोल बिन चित ना चढ़े । 
गफज़त पड़ी सब देस दुनिया, समकि कोह सूरे श्ड़े॥ 
सज्जन सुरति के रंग राचे, कर्म काँचे से कढ़े॥ 
अपने रहे उनमान से, नहिं. मान सेवा इक कढ़े॥ 


॥ दाहा ॥ 
हिरदे जे जन अप्तल है, नकल कधो नहिं होय । 
बूसंगति के ग्रन गहे, नकल कहावे सेय॥ 


॥ चौपाइ ॥ 


असली अपनी आदि न छोड़े । करि बिबेक बंधन के तोड़े ॥ 
असली 


(तेजी' घोड़े का दृष्टात ) 
॥ चौपाई ॥ 


गब याकी इक नकल दिखाऊँ । नकल माहि असली दरसाऊँ॥ 

कारवान सौदागर आया। घोड़े खरीद बहुत से लाया ॥ 
कीन्हा सहर से बाहर डेरा। फजर' जाय घोड़े के फेरा ॥ 
लोग सहर के देखन आये । तेजी गुन वित माहिं समाये ॥ 
कहो सोदागर कीमत भाई । कह कहिकर अप बचनसुनाई ॥ 
तव सौदागर बोला भाईं। सव्रा लाख कीमत फरमाई ॥ 
सहर माहि केह का ले जाने। कीमत सुन करि होस हिराने ॥ 

(९) घोड़े फी एक नसल फा नाम । (२) तदके । 


“जी 
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॥ दोहा ॥ हे हट 
तेजी' घोड़ा असल की, क्योंकर करू बखान। 
चले पदेयाँ पदन ज्योँ, ऐसा तुरी निदान ॥ 


७ 


॥ चोपाड़े ॥ 
यह भनकार राज पे आई । राजा के कोइ कान सुनाई॥ 
घेड़ा एक अपूरब आया। तेजी अस कहि नाम सुनाया ॥ 
जब राजा बोले अस भाई । लावो वह सोदागर जाईं॥ 
हलकारे के हुकम सुनाया । सुन सोदागर पे चलि आया।॥ 
घोड़े छुपाँ: चलो तुम भाई । राजा का यह हुकए बजाई ॥ 
सुनि सौदागर घोड़ा लीन्हा। राजा सन्मुख घोड़ा कीन्हा ॥ 
घोड़े के। देखत भये राजी। कहो कीमत सच सच उपराजी ॥ 
जब सोौदागर बोले बैना। सवा लाख कौमत का कहना || 


॥ दोहा ॥ 
सोदागर से पूछि कर, गजा खामुस खाय। 
मुख से बोले कछु नहीं, मन ही मन मुसकाय ॥ 


॥ छोपा5 ॥ 
जब राजा ने बात बिचारी। सोदागर यह झहे अनारी ॥ 
करोड रुपे कीमत का घोड़ा | इन ने मोल बताया थोड़ा ॥ 
जब ऊपर से पाखर मोड़ा। काना एक आँख से घोड़ा ॥ 
राजा तो घोड़े से राजी। लेना याहि बुद्धि उपराजी ॥ 
दिये दाम सोदागर माँगे। घोड़ा भीतर भूमि उलाँगे ॥ 
घेड़े के बाँधा घुड़साला। कह खिजमत के करनेवाला॥ 
मक्खी तन पर लगन न पावे । घोड़े ऊपर चँँवर डोलावे॥ 
जब विकार राजा जी जावे। काने के लावो गोहरावे ॥ 
जब जब राय पिकारे जावे। काना कहि अस बचन सुनावे ॥ 
ऐसे कई दिन बीति सिराना। सुनि घोड़ा मन में रिसियाना ॥ 
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जिन निनतनन> 


(१) ताज़ी ! (२) ससेत । (३) चुप । 
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राजा पूरख बूक्ि न बाता। तेजी असल न जानी जाता ॥ 
मैं तेजी की असल न जाने। काना मुख से भाखि बखाने ॥ 
जब घोड़ा मन में घबराना। कांना मुख से कहे बखाना ॥ 
घोड़ा सुने बहुत दुख पावे। अब याका का करूँ उपावे ॥ 
बोल राय के केसे लागे। ज्यों झ्गिनी हियरे में दागे॥ 
बहु घबराय कहे वो घोड़ा। रन पढ़े कहूँ राय से तोड़ा ॥ 
ऐसी मन में बात बिचारू । राजा को कह छल से मारू ॥ 
एक दिवस ऐसा भया भाई। पड़ि चकरी' कोइ फोजे आई ॥ 
भया बिगाडु सहर में भाई । राजा की फोजें चढ़ि आई ॥ 
आमे सामें लगी लड़ाई। बहुरन खेत भया वहँ आई ॥ 
बहुत दिनन से बात बिचारू । लगा दाँव अब राजा मारू ॥ 
घेड़ा लाय सवारी कीन्हा। फेरा राय गरम करि लीन्हा 0 
फेर फार कर एड चलाई। जब पहुँचा रन भीतर जाई ॥ 
घोड़ा वही याद करि लयऊ। रन भीतर जा कर थरडि गयऊ ॥ 
बहु सवार राजा ले घेरा। घोड़ा अड़ा फिरे नहिं फेरा ॥ 
वह फोजन का कहे सिरदारा। तेजी का मारो असवारा॥ 
तब तेजी मन किया बिचारा। मारा जाय मोर असवार।॥ 
तेजी कुल पे गारी* लाऊँ। राजा के बोलनः पे जाऊँ ॥ 
तेजी कुछ के नाम धराऊँ । राजा की मन बात बसाऊँ ॥ 
यह विचार मन घोड़ा कीन्हा । तुरत बचाय राय के लीन्हा ॥ 
जे! कोइ असल कुलन के भारी । मन में लेवें बात बिचारी ॥ 
असली जे कोइ असल बिचारे । नकली नकल माहिं वित धारे ॥ 
नकली न्‍्यारी नकेल चलावे। असली का वह मर्म न पावे ॥ 
नकली असली अंतर ली असली अंतर भाई। हिरदे तो को बरनि न जाई ] 





न््िलतततभा।। 
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॥ दोहा ॥ 
असली असल जनाइया, घोड़े का दृस्टांत। 


राजा मूरख नकल यह, भाखि बरनि बरतांत ॥ 
(हिरदे बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


जब हिरदे बोला इक बाता। अप्तज्जी की भाखी बिख्याता ॥ 
हे स्वामी इक और बतावो। नकली को कहि कर समभावो ॥ 
जकलो 
( तुलसीदास बाच । 

नकल नीच की असल निनारी । मन मलीन बुधि 

सकल सिहारी ॥ 
संकर बरन' यह वही कहावे । सासतर में उनके यो गावे ॥ 
सजन से वे प्रेम छुटावे । नीचे से नीचा मन लावे ॥ 
नीच नीच की मसलत'* मीठी । ऊँची अकल एक नहिं डीठी ॥ 
ऐसे अधम नकेपुर गामी। नहिं समझे केह सेवक स्वामी ॥ 
गुर्दोही पातक के मारे। हिरदे अपना जन्म बिगारे॥ 


॥ दोह्दा ॥ 
जनमें नकली जन्म से, जुगल बाप के पूत्त। 
माता की कीमत वही, सज्जन से नहि सूत ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


धोबी कपड़े का मल धोवे। नकल नीच सज्जन मल खोवे ॥ 
ऐसे धोबी पास बसावे। अधरम पाप धोवाया चावे 0 
खोटे करम करे कुटिलाई | मुख देखन के जोग न भाई ॥ 
अकल अनीत रीति नहिं जाना । पे भरमें चोरासी खाना॥ 
गुरु निंदा संतन की करई। नहिं अत्ञान अधम निस्तरई-॥ 
अैच हिरदे यह काग झुभावे। मिस्टा* की बैठक वे चाबे ॥ 


(१) बर्ण संकर -दोग़ला । (२) सलाह । (३) विष्ठा, गलीज़ । ्च 
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पिसरी मेवा कंधी न खावे। हरदम हिरस वही चित चावे ॥ 
क्रम जोग करनी की खूबी । उनकी नाव बीच में इबी ॥ 


॥ दोहा ॥ 


संतन की निंदा - करे, नानक कहत पुकार । 
संत के निंदक नानका, बहुरि बहुरि अवतार ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


यह नानक मुख गाये साखी। ऐसे सबही संतन भाखी॥ 
संत द्रोह सुख कधी न पावे । नहिं मुख अपने कछु फुरमावे ॥ 
झपने कर्म आप पिर बाँधे | नकलीबुधिअपनी नहिं छाँड़े ॥ 
कूक्रमी नर यही कहावे । संतन की निंदा जेहि भावे ॥ 
गुरु से कपट साध से चोरी । की होय निरधन की होय कोढ़ी ॥ 
ऐसे अगली साख पुकारे। जिनके नीक लगे सोह धारे 0 
संत अभाव करे जे कोाई। जिनकी करम रेख जस जोई ॥ 
नारद ने गुरु धीमर! कीन्हा । कर अभावगुरुनरकहिं लीन्हा॥ 





(१) कथा है कि भगवान ने नारद से कह्दा कि गुरू धारन करो विना 
इसके काम न सरेगा। नाग्द ने पूछा किसका गुरू बनाऊँ। जवाब मिला कि जो 
पहिले रास्ते में भटे । नारद वहाँ स चले तो एक मत्लाह मिला और उसी के 
गुरू बनाना पढ़ा। जब भगवान के पास लौट कर आये भगवान ने पूछा कि कह्दो 
गुरू मिला। नारद ने ग्लानि से जवाब दिया किहाँ एक मल्लाह जो पहिले मिला 
उसी के आपकी शिक्षा अनुसार गुरू वना लिया । भगवान बोले तुमने अपने 
गुरू की निरादर स चचों की इससे चौरासी के भागी हुए। यह सुनकर नारद 
घबराये ओर प्रार्थना की कि मदह्दागज किस तरह चौरासी से बचूं । भगवान 
ने उत्तर दिया कि जाकर अपने गुरू से ठीनता करो और उनकी शरनत पडो। 
नारट ने ऐसा ही किया जिस पर उनके गुरू मछाह न उनके यह जुगत बताई 
कि एक पत्र पर दरि से चौरासी लिखवा कर उसी पर खुब लोटो हो चौरासी 
फट जायगी। इस प्रकार फरने स नारद चौरासी से बचे । 
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फिर उनसे उन नरक छुड़ाया । फिर उनकी सरनागति आया ॥ 
कागज पर लिख दी चोरासी । लोटत छूटि गई जम फॉँसी ॥ 
याँ पुरान कहि कर गोहरावे । गुरु निंदक सुख कभी न पावे ॥ 
अपनी नीच नकल दरसावे ।हम चतुराई ऐसी चावे॥ 
- ॥ दोहा || ; 

नीच निचाई ना तजे, औशन करे गुलाम । 

काम पड़े पर फिरि जुले खोदे खोदे दाम ॥ 
खोये में खोदा मिलि जावे। खरे खरे की राह चिन्हावे ॥ 
अपनी खोट मोद करि जाने। खरे ख़राई नहीं पहिचाने ॥ 
खोटे में खोदा है राजी। यहि बिधि बूढ़े मूरख पांजी ॥ 
उनको अकल कोन अथववे। ये गोते अपने से खादबें' ॥ 
उनके बल्ली नाव न बेड़ा। उनका होय न कृधी निबेड़ा ॥ 
सज्जन की संगति सुख पावे । दुरजन में दूना दुख आवे ॥ 
अपनी अपनी रीति भमिलापा । जेसे को तेसा मिलि थापा॥ 
अपनी अपनी चाल चिन्हाई। जैसी गति जैसे ने पाई ॥ 

० ॥ दोहा ॥ 

जेसे के तैसा मिले, जेसी कहे बनाय। 

वह उनकी विधि याँ मिले, एक ठिकाने जाय ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
वे अपनी करनी फल पायें । बोवें छुनें! वही थो खाबे ॥ 
असल जीव की करनी न्यारीं। वे बोलेंगे बात बिचारी ॥ 
असली कुल अपने पे जावे। नकली कूल के दाग लगाबे ॥ 
बहुरुपिया कह रूप बनावे। भाड़ बने पे नकल दिखावे ॥ 


(१) काटे | 
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असल जीव से नकल न होई । नकली नकल बनावे सोहे ॥ 
नकली असली का यह लेखा । पुरब कर्म जिनकी जेहि रेखा ॥ 
जो निज निज जिनकी करतूती । बुधि अनुप्तार संग भजबूती ॥ 
जल में केवल जाँक इकसंगा । उपजे गुन अप अपने अंगा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जाँक रुधिर का पियत है, जो कोट जल में जाय ॥ 
कँवल रबी' देखत खिले, ऐसे अंग सुभाय ॥ 
॥ चाँपाई ॥ 
केवल जाँक उपजे इक ठाई। न्यारे न्‍्यारे शुन बिलगाई॥ 
अब हिरदे सुनु ओर सुनाऊँ। साध असाध उभेः गति गाऊँ ॥ 
खा के लच्छल 
साथ वोही जो सब कछु साधे । नहिं अजुमान बिरत अनुरागे ॥ 
संजम बिना साध नहिं होई । बिन साधे साधू नहिं सेई ॥ 
सवाल करे नहिं मुख से माँगे । बेठे रहे नाहिं इक जागे!॥ 
गदला पानी बंधन सेई । बहता सदा निर्मला होईं॥ 
जग की आस कबह नहिं राखे । सतगुरु बानी के नित भाखे ॥ 
खाय पिये पल्ले नहिं बाँधे | पेसा न पोद उठावे काँधे॥ 


॥ दोक्ष ॥ 


खाय पिये उतना रखे, बाकी रखे न पास। 
ओर आस ब्यापे नहीं, सतगुरु का बिस्वास॥ 
॥ छन्‍्द |। 
हिरदे गरीबी दीनता, दृढ़ साथ के निस्चे सही। 
खोटी खरी केोह कहन कहे, जिनकी नहीं मन में लही॥ 
अपनी रहनि रस रीति के, आठो पहर जाँचे रही। 
सतगुरु वचन मुख वाक बानी, जानि सेह समभे सही ॥ 


(१) अगले । (३) सूरण । (३) दोनों की। (४) जगह | 
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सबही सनातन संत ने, गुरु बेन' की आँखी कही। 
हिये में समक धरि कर करे, सोह साथ गुरु सूरत लही॥ 
निसदिन चरन में लौ लगे, पल एक नहिं बाहर गई। 
हिरदे गुरू के ध्यान बिलु, दिन एक नहि न्यारी रही।॥ 


॥ सोरठा ॥॥ 


साधन की यहि रीति, प्रीति परस परखें वही। 
गुरु चरनन जिन चीत, रमक'* रीति जाने जोई॥ 


, ॥ चोपाई ॥ 
हिरदे सजन साधू सोई। यहि विधि परख चले जो कोई ॥ 
हेहिरदे यह साथ सुभाऊ। निस दिन जिन के चरन उमाऊ' ॥ 
यहि विधि साथ रहे परबीना। निस दिन पकरे प्रेम रस पीना ॥ 
उनका संग करे जो कोई । जीवन मुक्त जासु की होई।॥ 
असाध के लच्छन 
ओर असाधू की सुनु रीती। आसा लोभ परख की प्रीती ॥ 
जो कोह देने को ले आये। प्रीति परस्पर बहुत जनावे॥ 
ऐसी चित्त बिति अनुसारा। कहे मुख से हम जग से न्यारा ॥ 
मन का लोभ भोग भरमावे । ममता माया नित्त नचावे॥ 
॥ दोहा !। 
मन की ममता ना घटी, लटी? न बूटे चाल। 
हाल हाथ से दे कोई, ले कोली में डाल॥ 


॥ चौपाई ॥ 


खेती बेल महल सब राखे। हम है साथ कहे अस भाखे ॥ 
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(१) घचन । (२) कुछ । (३) उमंग । (४) नीच | (५) भुश्बर, तहसाना | (१) सोद्‌ कर 
बनाना । प 
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अपनी मरन॑ जिवन सुधि नाहीं । साध हुए केहि कारन भाई ॥ 
भेख किया पर रेख' न जानी । करम कांड करनी पहिचानी ॥ 
याँ यहि भाँति रहनि दिन राती। साधू नाम करे उतपाती ॥ 
जो कोई दरसन को जावे। हाथ मिठाई देखि पिरावे! ॥ 
जो कोइ राजा बाबू आवे। ले परसाद सामने जावे॥ 
ऐसे मन की बिति बनाई। देखी बात परखि सब भाई ॥ 


॥ दोहा ॥ 
यह रुजगारी साध की, बरनि बताई बात। 
हाथ कछू नहिं अंत के, पंथ मिला नहि साथ ॥ 
णप्थ 
0 चौपाई || 
ञझब पंथा पंथी दरसाऊँ। पूछे पंथ न जाने गाऊँ॥ 
पंथ नाम मारग को होई । सो पंथी बूका नहिं कोई ॥ 
गाय बजाय खंजरी पीदी । गावत मुख में पढ़ि गईं सीठी ॥ 
जो संतन का सब्द बिचारा  सूझे पंथ वार अरु पारा॥ 
सब्द संधि कछु और बतावे । यह नहिं समकसोध, मन लावे ॥ 
गुरु बानी संतन की बूके। निर्मल नेन आँखि से सूझे ॥ 
गुरु चेला मिलि पंथ चलावा | संत पंथ की राह न पावा ॥ 
यहि लेखा देखा उन माही । पूजा के उनका मन चाही ॥ 


॥ दोहा ॥ 
पूजा के कारन करे, सब बिधि भाँति उपाधि । 
आदि अपन जाने नहीं, कहने के हे साध ॥ 
लाथ शिरोमनि या सत 
झव सुनु कहूँ पिरोमन साधू ।उनकी मति गति कहनि अगाघू ॥ 
उनकी सुरति केवल पद माही । पदम पार बेनी नित न्हाईं॥ 


(१) होनी, आकिवत । (२) सराहै। (३) बिचार। 
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मंजन करि करि करते ध्याना | पदम सुरति सतगुरु अस्थाना ॥ 
पदम केवल पर आसन लावे । जहें केह साथ सरमा जावे ॥ 
सुन्न और महा सुन्न के पारी । जहँ वह जाय लगावे तारी ॥ 
सत्तपुरुष के दरसन पावे । तीन लोक के पार कहावे ॥ 
यह सब संत महात्मा गाये। साखी सब्द माहि दरसाये ॥ 
जो सब्दन का करे बिचारा। जब जिव का पावे निरबारा ॥ 


॥ दोद्दा ॥ 


सब्द साखि में संधि है, अंध लखे नहिं कोय । 


यह भाया फरफंद से, बंध न टूटा साय ॥ 
( हिरदे बच ) 
॥ चौपाई ,। 


साध साध का एक बिचारा। तुम कहि भाखा चारि प्रकारा ॥ 
साध साध सब एक बतावा । तुम बरनन कीन्हा कह भावा ॥ 
साध गति 
है ( तुलसीदास घाच ) 
साधन की हे रीति अनेका। साधू मति हे अगम अलेखा ॥ 
यह सब भेख नाम से पूजे | साधू की गति बिरले समे ॥ 
पषटदर्सन के बेद बखानो ।साधरीति फिर भिन'करि जानो॥ 
" पंथ रीति भेखन के माही । योाँ सब संत कहें गोहराई ॥ 
जो प्रयाग बेनी* पद पावे। सुनु हिरदे से! साथ कहावे ॥ 
सतगुरु के पूरन पद बासी। जहँनहिं जायसकेअबिन[सी ॥ 


॥ दोक्ष ॥ 
जो संतन सतगुरु कहा, पूरन पद के माहिंँ। 
. चरन कंबल बेनी बहे, नित जहाँ जावे. न्हाय ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
यह मारंग साधू मत चीन्हा। सो समझे सज्जन परवीना ॥ 


शा] 


. (ऐुदा। (र सुन्न। कह डे 
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( हिरदे बाच ) 
साधू. की करनी दरसाई। रहनी रमज' सभी सममाई ॥ 
गृस्थी का कहो कौन निबेड़ा | सतसँग कियान सतगुरु हेरा 0 
सिर पर मोट' अपरबल भारी । ज्ुगन जुगन उतरी न उतारी ॥ 
आठ पहर वाही में लागे। कर्म भोग पूरबले जागे॥ 
वह कहो कैसा करे बिचारा। आठ पहर आफत में हारा ॥ 
वोहि कभी कहूँ होय निबेड़ा । नर तन नाहिं मिले जग फेरा ॥ 
जीवन तुच्छ जक्क के माही । नर देही पावन के नाही ॥ 
॥ दोदा ॥ 
नर देही दुर्लभ कहे, मिले न बारम्बार। 
धार बड़ी भवसिन्धु की, क्योंकर उतरे पार ॥ 


गहस्थी का कैसे लिबेड़ा होय 


( तुलसीदास बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


यह मवसागर अगम अथाहा । यामें लगे न बल्ली थाहा ॥ 
सतगुरु संत भाग से पावे। की उनकी वे दया बसावें ॥ 
जो कोह और उपाव लगावे | भवसागर गम कभी न पावे 0 
काल दिवाल बाद पर कीन्हा | घाटा घेर आपने लीन्हा ॥ 
कँचीः हाथ संत के घाटा। ताला खुले मिले जब बादा ॥ 
शोर तने* कोह राह न पाई । करि करतब सब दें हि गँवाई ॥ 
सेवा साध करे दिन राती। तो सुभ के फल आवे हाथी ॥ 
साँचे भाव प्रेम से पूरी। तो कछु पाप होयँगे दूरी ॥ 
कोई आत्मा भूखी आवे। वाकेा देखि दया दिल लावे ॥ 
वो अहार की कीमत नाहीं। मानो सब बैराट जेंवाई॥ 





(९) भेद । (२) गठरी | (३) थाद । (४) झंजी | (५) तरद । 





निज 


रत्त सागर हे श्श्श 
( पिंडका पिंड॒की की कथा ) 

व्यास भागवत माहिँ बखाना। पिंडका पिं डकीकाहष्टाना ॥ 
जेहि बृच्छ पर करें बसेरा। नीचे कीन्ह मुसाफिर डेरा ॥ 
न्रिया पुरुष दोउ बात बिचारे । भूखा रहा मुसाफिर द्वारे ॥ 
ठंढ की सीत लगी जब भाई । लकड़ी बीनि मुस्ताफिर लाई ॥ 
बन में ग्राग कहाँ से आवे। देह जुड़ानी सीत सतावे ॥ 
तब पिंडुकी मन किया बिचारा । गृहस्थी पर धिरकारी डारा ॥ 
भूखा रहा मसुसाफिर दारे। घर मसान सम जानि निहारे ॥ 
जब पं डकी उड़ि अगिनी लाई । ऊपर से उन दीन्ह गिराई ॥ 
जबहिं मुसाफिर आग जराई। उठ करि बेठ तापने भाई ॥ 
पिंडिकी पिं डुका बहु दुख भी जे । भूखा रहा कौन बिधि कीजे ॥ 
पिं डकी गिरी आगि के माही । फिर पीछे पिं डका गिर भाई ॥ 
दोऊ जरे आग के माही । भूंजि मुसाफिर मूख जुड़ाई ॥ 
भाखी ब्यास कथा के माही । यूखा न रहे द्वार पर जाई ॥ 
जेहि घर द्वारे भूख रहाना। वह घर कहे मसान समाना ॥ 
बड़ा दोष पातक वहि लागे। भूखा रहे द्वार के आगे ॥ 


॥ दोहा ॥ 


जो द्वारे भूखा रहे, मृहस्थी में होह पाप। 
आप अपनपो परखि के, भूखे के संताप ॥ 


॥| चौपाई ते 
हे हिरदे यह गृहस्थ बिचारा। यहिबिधिसेकरि लेह गुजारा ॥ 
गहस्थी माहिंबने कछु रे । भूखा देखे देह जुड़ाई॥ 
जाति पाँति नहिं देखे भाई। भूखा कोइ होय देह खिलाई ॥ 
जो अभ्यागतः भूखा आवे। साथ जानि के सीस नवावे ॥ 


(१) जो इसके घर आपे, मुसाफिर । 
१६ 
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जो परसाद होय घर माही । उनके सनन्‍्मुख शनि चढ़ाई ॥ 
वह भोजन के भोग लगावे। उनकी दया पाप जत्ति जावे ॥ 
यही भाँति जग जीव गजारा । ओर भाँति नहि पावे पारा ॥ 
'जो काह समझि लखे यह बानी । यहस्थी धर्म कृरे परणानी ॥ 
॥ दोद्दा ॥ 
गृहस्थी होय हिरदे दया, भूखे छछू खिलाह । 
बाक सनातन येँ कहे, सभी सभी गोहराह 0 
॥ छंद ॥] 
गृहस्थी धरम यह भाँति, कोइ भूखा हुवार रहे नहीं। 
सरधा बने कछु होय जो जस, आनि के लावे सही ॥ 
हिरदे दया दिल धोर करि, यहि भाव की भिच्छा कही। 
आातम दया मन साहि बरते, तत्त की बातें यही ॥ 
जिव आपु सम सब का लखे, दुख शूल की भारी भई। 
ऐसे बिचारे बात जब, वोहि पुन्न की कहो का कहीं ॥ 
जग एक इक जिव शूखा पोखे' , कोटि फल उनझ्े' भई। 
ऐसे रहे जग माहि गिरही, वहि जीव को जीवन सही 0 


॥ सारठा ॥ 
जीवन जग में सार, जो गिरही होह अस रहे। 
पावे पुन्न अपार, खगग लोक बासा करे॥ 


( हिरदे बाच ) 
॥ चोपाई ॥ 


स्वर्ग एचन्न से पावे केोई। ऐसी तुमने बरनि बिलोई* ॥ 
पुत्न जोग से स्वर्ग प्िधावे | पुन्न भोगि सृत लोकहि आधे ॥ 
वर नके नहिं हुआ निवेड़ा । फिर कीन्‍्हा चौशासी फेर ॥ 
आवागवन छुटा नहिं स्वामी । जन्म धरे जिव अंतरजामी ॥ 


(१) पालन करें | (२) निनेय फ्रिया। 
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जग निस्दार पार नहीं पाये | यह तो आवागवन समाये ॥. 
वह उपदेस दिया नहिं कोई । जासे आवागवन ने होई ॥ 
प्र भरि बूड़ रहा जग सारा । माया मोह बँधा परिवारा ॥ 
जड़ता ने सब तुद्धि गंसाई। कैसे भव जिव उतरि जुड़ाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 
खर्ग थोग एन! के उदे, भोग करे झुगताय। 
एुत् भोग जब कहि चुके, फिर चोरासी जाय ॥ 


खलछुंश को साहसा 
( तुल्लसीदाल बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 

सुतरु हिरदे जग का यहि लेखा । बिन सतसंग न होय ब्रिवेका ॥ 
भिना विवेक एक नहिं आये । एक बिना नहिं दुरमति जावे ॥ 
दुस्मति से हुनिया मई माई । दुनिया दुस्‍्भति कीन्ह बनाई ॥ 
यह ऐसे बूढ़ा संसाश। संप्य आस बँधा पिर भारा ॥ 
बिन सतसंग बिवेक ने आये । बिना बिबेक ज्ञान कहा पावे ॥ 
बिना ज्ञान बुधि सुध्ि नहिं होई । बिना बुद्धि बूके नहिं कोई ॥ 
बिन बूओ्ते नहिं. आँखी छूका। याँ जग अंधा भया अ्वूका ॥ 
बिन सतसंग बूझ्ि नहिं पावे । बिनाबवूक्तिनहिं तिमिर नसावे ॥ 
संत दया अंजन अथोवें । जबयह तिमिर आँखसे जावे ॥ 
सतसेग समर संतन शुहराया। तन मनदीन हुए जिन पाया ॥ 


॥ दोहा ॥ 
के स्रख भदस्टे फिरि, लगा न उनके हाथ । 
__ साथ केई दिन से लगे, जगे न बूकी बात॥ 


(९) पुन्न । (२) कोई । 
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॥ चौपाई ॥ 
' प्ततसँग केई दिन करे जो कोई । बिनादया नहिं वासिल' होई ॥ 
बिन वासिल कछु पढ़े न हाथा । सतसंगति नहिं पावे बिधाता ॥ 
बिन सतसंगति कधी न पावे । यहि बिधि सत सभी गुहरावे ॥ 
सतसँग की महिमा कहे भारी । सेकोह सज्जन साथ बिचारी ॥ 
करे घड़ी इक कोह सतसगा। से वह करे जक्क भव भंगा॥ 
जिन अपने में लीन्‍्ह बसाई। निकरे तिमिर आँखिखुलि जाई॥ 
जो कोइ सतसंंग प्रानी पावे । जिनका आवागवन नसावे ॥ 
हिरदे गृही' संगत कहा जाने । जग फंदे में जीव भुलाने 0 

॥ दोहा ॥ 


जीव दया पाले कोई, इनके इतना बहुत। 
मोत खड़ी सिर ऊपरे, मूर्ख बाँधे थोथ)॥ 
॥ चौपाई॥ 

याँ हिरदे गृही का परभावा। भूखे दया भाव दरसावा॥ 
ओर तने” नहिं होय गुजारा । जिव आतम सब एक पसारा ॥ 
दयाहीन नर दुष्ट कहावे। नर तन नाहक जन्म गँवावे ॥ 
सतसंग बिना भरम नहिं भागे । पुरबले अंकुर बिन नहिं जागे ॥ 
सतसेंग सत्संग सब गुहरावे । सतसंग का कोई अंत न पावे ॥ 
बिस्वामित्र बसिस्ठ प्रसंगा। तप सतस ग कहे दोउ अंगा* 0 


(१) मेला। (२) गृहस्थी । (३) सुंह। ४) तरह । (५) कथा है कि एक- 
बार त्रशिष्ठ जी विश्वामत्र जी के घर गये तो बिश्वामित्र ने उनका अपने 
साठ इज़ार बरस की तपस्या का आधा फल सेंट किया । कुछ दिंन 
पीछे विश्वामित्र जी चशिष्ठ जी के आश्रम पर गये तो बशिष्ठ जी ने दो 
घड़ी सत्संग का फल उनको भेंट क्या । बिश्वामित्र जो ने जिनको अपने तपोबल 
का बहा अहकार था इस भेट को अयनी भेंट के मुकाजिले में बड़ा तुच्छ सममभा 
ओर दोनों ऋषीश्वगे मे बहस टोने लगी कि साठ दृज़ार बरस की तपस्या बढ़ 
कर द्दे या दो घड़ी का सतसग । अत में विश्वामित्र न्‍्याव चुझुबाने को शेष 
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साठ हजार बरस तप कीन्हा । उमै' घड़ी सतसे ग तिन दीन्हा 0 
दोह घड़ी सतसंगति आगे। तुली तपस्या तुले न लागे॥ 
' ॥ दोदा ॥ 
कई बरस तप करि मरे, बीते साठ हजार। 
दोह घड़ी सतसंग से, तुला सेस का भार ॥ 
बिस्वामित्र बसिस्ठ की, भई परस्पर बाद । 
उन तप को कीन्हा बढ़ा, उन ततसंग अगाघ ॥ 
( हिग्दे बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 
यह स्वामी सतसेंग की महिमा । जो कहेँ मिले करे इक लहमा ॥ 
भाग बढ़े सज्जन के सोई। थे सतसेंग में! रहे समोह ॥ 
अब वह कथा कहो बिस्तारी | जुगन जुगन की पूछ सारी । 
सतजुग सब से बड़ा बंतावे । कलिजुग छोट सबे मति गावें॥ 
कहो स्वामी मुख बेन बिलासा। याक्ा भाखों भेद खुलासा ॥ 
( तुलसोदास बाच ) 
सुनु हिरदे यामें दोह बाता। याकी बूकु बचन बिख्याता ॥ 
जग रचना को सतजुग भारी । जिव निस्तार कलू अधिकारी ॥ 
भिन भिने या का भेद सुनाऊँ। तोको बरनि माखि सममझाऊँ ॥ 


नाग के पास गये | शेष नाग ले कहा कि मेरे मश्तक पर सारी पृथ्वी का भर है उसको 
ज़रा सम्दाल लो तो निनेय करूँ । विश्वामित्र ने झपने साठ हजार बरस का तपोबतल् 
लगाया पर पृथ्वी तनिक न हृटी, तव शेष नाग ने पूछा कि छुछ और पृ'जी भी है । चिश्वा- 
सित्र ने बड़ी हेठाई की निगाह से कहा कि हाँ बह्दी दो घड़ी के सतसंग का फल जो 
चशिए्ट जी ने दिया है । शेष नाग बोले कि ख़ोर उस को भी लगा कर आजमा देखो। ब्याँ 
हा ऋषिजी ने उसको लगाया पृथ्व्री दूर हट गई--त्तव चह बोले कि अब निर्नय 
करिये, शेष नागु ले जबाव दिया कि अब भी निर्नेय करना बाकी है जब तुम ने देख लिया 
कि चह अपार भार जिसे तुम्दाग साठ हज्थार बरस का तपोवल्त रंचक न हटा सका वह 


दा घड़ी के सतसग के महात्म से दूर हृट गया। विश्वामित्र लब्जित हो कर लौट 
आये । (१) दो । ' 
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॥ सोरठा ॥ 


बविध विधि भाख बेन, कहन कोई राखूँ नहीं । 
घुनने में सुख चेन, नेन निरख दीसे वोही ॥ 


खसुलजुग का भ्रभाव 
॥ चोपाई ४ 
छत्र सुनु याको कान लगाई। प्रथम कहूँ सतजुग गति गाई ॥ _ 
जब ल्मी प्रशुता बिस्‍्तारी । माया सुख कीन्हा अधिकारी ॥ 
उम्र बहुत कल्पन की कीन्हा । जोधा जोर अधिक लखि हा ॥ 
कंचन भ्रूपि पिरथिवी कीन्‍्ही | पट्टी मीठ लगे जप्त चीनो॥ 
एक कमावे घर दस खाबे | खेती में सोगुन उपजावे॥ 
दरृब्य अपार  अपूरत बारी | जग माया कीन्‍न्हा बिस्तारी ॥ 
हीरा रतन जवाहिर सोई | कज्से रतन महल के जोई ॥ 
इन बातन सतजुग है भारी । माया छलन किया बिस्तारी ॥ 
इन आता में जीव जड़ावे | बंधन ले आसा फिरि आधे ॥ 
ऐसे जकू बाँधि बिस्तारा। जीव सुखी माया अधिकारा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हन बातन सतजुग बड़ो, पिया घर जीव भुलाय । 
यह सुख माया में बँघे, उसदि काहे को जाय ॥ 
॥ चौपाई 
उलदि जीव भव सागर आधे | बंधन से मालिक बिसरावे ॥ 
सतजग ध्यान हाड़ में प्राना। खान पिवन बिन कस्ट बखाना ॥ 
कास्ठा फल तप राज कराई । दोनों जकू भोग के माही ॥ 
इन बातन सतजुग बढ़ गाया । पिया मिलन नहिं जीव बताया ॥ 
यासे सतजग छोट बतावे। पिया मिलन की राह न पावे ॥ 
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कूलजुग संत बड़ा ठहरावे । संत उतरि पिय घर से आबे ॥ 
नाम ढोरि देसुरति लखाबें । सुरति डोरि जिव पिय घर जावे ॥ 
सब संतन कलु बड़ा बतावा । यासें जीव अप्रनपो पावा॥ 


॥ दोहा ॥ 


बड़ा कलूजुग सब कहे, संत बचन के माँहि । 
रामायन के बाक में, तुलसी कही बनाये ॥ 


॥ जोपाई ॥ 


कूलु कर एक पुन्न परतापू। मानस पुन्न होय नहिं पापू ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कलजुग सम नहिं आन जुग, जो नर करे बिस्वास । 
नाम डोरि गहि भव तरे, जा मन तुलसीदास ॥ 
कलजुग सम नहिं आन जुग, संत परे अवतार । 
जीव सरन होह संत के, भवजल उतरे पार ॥ 
॥ चोौगई ॥, 
तुलसी कही कलू की साखी । यहि विधि योँ सब संतन माखी ॥ 
ह्ापर जता का यह लेखा। ये जुग में शोतार बिसेखा ( 
पारि निसाचर जग के माही । यह लीला उन ने दरसाई॥ 
जीव जेहि घर से चलि गाया । वहि घर राह नाहिं दरसाया॥ 
पार कूट संग्राम सुनाया। आतम हत जिय पारन गाया ॥ 
संत दयाल दया अथावें । जीव हतन की राह छुड़ावें ॥ 
अज्ञानी को ज्ञान बतावें | दे उपदेश दया उपजावें ॥ 
अंकूरी जिव में धरि लेई । हिरदे सुद्ध हरख हिय जेई॥ 
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॥ दोद्दा ॥ 

संत चरन बिस्वास से, कलजुग में निरधार। 

सतजुग तो बंधन करे, कहे सब संत पुकार ॥ 


॥ छनन्‍द ॥ 
हिरदे कलूजुग जोग है, सब संत ने ऐसी कही। 
लेबें संत औतार जेहि जुग, जीव को सुधि बुधि दई॥ 
हिये के तिमिर खुलि ज्ञान उपपजे, संत की सरना लई। 
दृढ़ के दिये उपदेस मन के, भोग बिष त्यागे रही॥ 
इतनो कलू परताप जग में, सब्द को समझे सही। 
सतजुग सुनो सब रीति उनकी, उलदि सुधि घर ना छलई।॥ 
लीला बिलोके कृतृम बस, जिव अंध का अंधे रही। 
सतजुग जगत में नीक कहें, हिरदे झुनो बातें यही ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सतजुग की बरनन' करे, कूलजुग कहत मलीन । 


सब दुनिया ऐसी कहे, सत बचन सुख चीन्ह ॥ 
) ॥ चोपाई ॥ कर 


सतन ने कलु नीक बताया। सतज्ञुग का इतबार न आया ॥ 
त्रेता ढापर कुतूम देखा। मार कूट रस रीति बिसेखा ॥ 
यामें नाहि जीव के काजा । ये जुग म भूमी भये राजा ॥ 
राजकाज जग रीति अनीती । जो जिन करी भई जस रीती ॥ - 
यहि बरनन कछु हाथ न आवे । को कहि कहि सिर यूड़ पचावे ॥ 
यह हिरदे बकवायद* लेखा । आावत कछू हाथ नहिं देखा ॥ 
सतर्घंग की महिला 
जो सतस'ग मिले कोइ बारा । घड़ी एक दोइ होइ क्ृतारा) ॥ 
वढ़े भाग सतसगति होईं। जब अनुराग जीव में जोई 0 


(१) बढ़ाई । (२) चकवाद । (3) ऋृताथ । 
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॥ दोह्दा ॥ 

सतसंगति यह जीव को, लगे जो अंदर जाय । 

माहि' भाल खटकत रहे, काल बली को दाँव ॥ 


॥ हिरदे बाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


हे स्वामी जो सतसँग पावे | उनको भर्म कहो कस आवे॥ 
यह मोरे मन भया बिचारा। सो स्वामी कहिये निर्बारा॥ 


॥ तुलसीदास बाच ॥ 
हिरदे उन सतसंग न कीना । अंदर चुभक' नाहिं रसपीना ॥ 
ज्यों" पानी पाहन पर डारा । ऊपर गील सूख वोहि बारा ॥ 
अंदर हुआ गील नहिं भाई । कहो सूखे नहिं कहा कराई ॥ 
ज्यों मिसरी पानी में डाली । मिसरी घुल पानी रस वाली ॥ 
पानी मिसरी इक रँँग राता । जल मीठा मिप्तरी के साथा ॥ 


घुली मिठाई जल के माही । सो सरबत मीठा भया भाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 


जल पिसरी को३ ना काहे, सबंत नाम कहाय । 


यों घुल् के सतसेंग करे, काहे भरम समाय ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


उन हिरदे सतसंग न कीन्हा । जिनको आया भर्म यकीना ॥ 
बिन माँगे से दूध दिवावें। माँग से पानी नहिं पावे 0 
जिन पर उनकी मेहर कहावे । पानी से वे दूध दिवावे ॥ 
जो उनकी मन मौज निहारे। दिल में होय सोई धरि थधारे ॥ 
यह सतस'ग गूढ॒ गति गाईं। यह कोइ रतन पारखी पाई॥ 
जैसे भाँग पिये कोइ भाई । नसाबाज जो जाय पचाई॥ 
नया कोई पीवन को जाबे। उसके तन को तुरत घुमावे ॥ 
ऐसे सतसेंग का रस भारी । पीवत आधे तुरत खुमारी ॥ 


(१) अत । ५९ डबको लगा कर (३) फहो तुरत सूख न जाय तो क्या करें। 
ष् 
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॥ दोहा ॥ 


सूरा रन में सीस को, धरे हथेली माहि। 
सरा' सती जरि जाय जो, पिल पेठे घर माहि॥ . 
॥ चौपाई ॥ 
छाती बिन सूरा ज्यों पेले। सूरा बिन सिर धड़ से खेले ॥ 
ऐसा जो मारग पग थारे। घढ़ ऊपर से सीस उतारे ॥ 
दूध छठी का निकसे भाई । सिर बेचे मारग जिन पाई॥ 
यह नहिं दध भात की बाता। बैठे खान चलावे हाथा॥ 
जो यह राह सहज की होती । तो बाह्मन क्यों बाँचत पोथी ॥ 
तप अरु जोग कठिन पहिचानो। इनहि राह अटपट करि जानो ॥ 
ऐसा मारग बिकट अतोला। पचिप्चिमरे किनहँनहिं तोला ४ 
संत राह रस्ते की बातें । सतशुरु बिना कोई नहिं पाते॥ 
॥ दोहा ॥ 
राह रकाने संत के, मारग को को जाय। 
बड़े बड़े महात्मा थके, कहे को अगम अथाह ॥ 


( हिरदे वाच ) 
॥ चौथाई ॥ 


हे स्वामी मोहि बरनि बतावो । संतन की गति गाय सुनावो ॥ 
कहो मारग केहि देस रहाईं। कहँ होह राह देस को जाई ॥ 
क्रेसा देस ब्रनि मोहिं कीजे । हिरदे दया हिये में लीजे ॥ 
संत देश 
( तुलसीदास बाच ) 
॥ चौपाई॥ ' 


जहँ नहिं पृथ्वी पवन अकासा । पॉँच तत्त मारग नहीं” स्वाता ॥ 
चांद सरज तारागन नाहीं । जोगी बह्या बिसस्‍्लु न जाई ॥ 
(१) अग्नि कब 
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दस अथतार राह नहिं जानी | निरंकार नाहिँ निर्बानी ॥ 
जोति सरूप न पहुँचे भाई | नहिं ओंकारअ३.र न जाईं ॥ 
पाखह्य जो कहिये ऐसा । जाके आगे सतगुरु देसा ॥ 
जाके परे संत अस्थाना। उनका देस उनहिं पहिचाना ॥ 
हे हिरदे यह अकथ बिलासा | उनकी गति उनही परकासा ॥ 
यहि रे अपूरब को को जाने । बेद नेत कहि संत बखाने ॥ 
जहँँ नहिं साखी सब्द न बानी । यह अदेख गति किनहूँ न जानी॥ 
वे करि दया देहँ दरसाई। उनकी मेहर बिना नहिं पाई ॥ 
देखन में नहिं नजरे आवे। हिये हग नेन खुले जब पावे ॥ 
सो अंजन है उनके पासा। दया बिना और मूँठी आसा ॥ 
तरे पल माहिं दया दरसावें | कृपावंत संत को पावे॥ 
फ्ैह मूर्ख पचि सुए अनेका। उनकी मेहर पिले नहिं ठेका ॥ 


॥ दोहा ॥ 
हे हिरदे यहि अकथ गति, कही सब संत विचार । 
संत पिरोमनि रीति को, पावे को निरधार ॥ 


(हिरदे घाच ) * 
॥ चौपाई ॥ ह 


जब हिरदे ने बचन सुनाया । यह तो समझमाहिं मोरि आया । 
कृपट भेष जो साथ कहावे। भेष बनाय ठगी करि लावे ॥ 
देखत साथ सरोत्तर' भाई । अंतर कपट छलन को चाही 0 
कपट भेष--बाच क्वा द्वष्टांत 
( तुज्लसीदास वाच ) 

« ॥ दोहा ॥ 
तब तुलसी बोले सुनु भाई | याका एक प्रस'ग सुनाई ॥ 
इक बन वाध रहे बन खंडी । बन में मठ देवी जहेँ चंडी ॥ 
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वोहि अस्थान ठिकाने भाई । बाघ वहीं बिसिराम कराई॥ 
धुधूकार बड़ा बन भारी। एक दिवस गये बाघ सिकारी ॥ 
सब दिन फिरे सिकार न पाई । साँक पढ़े अस्थान सिधाई ॥ 


॥ दोहा ॥ 


खुध्या' में ब्याकुल्न हुए, लगी सिकार न हाथ। 
राति बिताई बिपति से, फजिर किया उतपात ॥ 
)| चौपाई ॥ 


बाघ साध का भेष सँवबारे। फूकि पाँव भूमि पर डढारे ॥। 
बिन फूँके नहिं पाँव उठावे । फूँकि भूमि जब पाँव चलावे ॥ 
येही भाँति मारग में आवे। मानो सुद्ध साथ दरसावे॥ 
बंदर एक बृच्छ पर बेठा। देखी अवरज बात अनूठा ॥ 
बाध फ्रक धरि पाँव चलाई । यह अचरज देखा बढ़ भाई ॥ 
बंदर के मन भया अचंभा। पिरथी फकि धरे पग लंबा ॥ 
बृच्छ नजीक पास जब आया । जब धीमी सी चाल उठाया ॥ 
बंदर ने पूछी हे भाई। तुम हो कौन कहाँ से आई ॥ 
॥ दोद्दा॥ 
अरे बनचर हम साथ है, दया भाव के माहि। 
फूंकि पाँव हम योँ गे जिन चींटी मरि जाय ॥ 
॥ चाजाइ ॥ 
बंदर के मन में उठि आईं। याके चरन परूँ सिर जाई ॥ 
ऊँचे उतरि डार पर नीचे। जा करि प्रड़ो पाँव के बीचे ॥ 
तब वंदर ने बचन उचारा। स्वामी घृष बढ़ी यहि बारा ॥ 
करो वृच्छ विसराम निवासा। में सेवक तुम्हरो निज दासा॥ 
(१) भूख | 
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होले पाँव उठाये आये । बृच्छ छाँह में आसन लाये ॥ 
बंदर उतरि पाँव पिर दीन्हा । तबही पकरि डाढ में लीन्हा | 
हे भाई तू सेवक प्यारा। साधू को दीन्ही ज्योनारा॥ 
आज अहार वनों भल भाई। तुम कीन्ही मोरी सेवकाई॥ 
॥ दोह्दा ॥ 
बंदर के हाँसी लगी, सुने कप के बेन । 
बाध मने बिसमय भहई), क्‍्योँ हॉँसे सुख चेन ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
कहे बंदर हॉँसी योँ आई । एक अचंभा देखा भाई ॥ 
जब बन बाध पूद्िया माईं। तो को हाँसी क्‍्योँ करि आई ॥ 
तब बंदर बोला अस भाऊ। ढील करो में बचन झुनाऊँ॥ 
जब बन बाघ ढील मुख कीन्हा । बंदर छलाँग डारि को लीन्हा ॥ 
. जब बिस्वास बाघ बुलवावे। नहिं बंदर वाकों पतियावे ॥ 
ऐसे कपट साध जग जानो । गशुन मन ज्ञान कहा पहिचानों ॥ 
बन्दर कहे सुन्रु बाघ प्रसंगा' | अब में कबहूँ करू नहिंसंगा ॥ 
सर्प उरगाने की जस बाता ।अस मोहि आजकीन्हतुम घाता॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
यह मन तो बंदर कहा, बाघ कहा हे ज्ञान। 
उरगाना कहे गरुड़ को, काल सरप पहिचान ॥ 
ज्ञान पकरि मुख में लिया, मन बंदर को जाय। 
गरुड़ काल मुख सरप के, भच्छन के रे उपाय ॥ 
बाध कहे बन्दर कहो, सरप उरगाने बात । 
कहो कैसे उनकी भड, से बन्दर कहो साख ॥ 


(१) ढाज् (२) वात । 


श्श्द ४ रह्न सागेर 
( उरगाने ओर सॉँप की कथा ) 


- ॥ चौपाई ॥ 
कहे बंदर सुनु रे बन बाघा। तेंने छल कीन्हा यहि जागा॥ 
साध जान तोरे ढिंग आया | तैंने मोको डाढू दबाया॥ 
जैसे उरगाने ने छल कीन्हा। उनने बचन सरप को दीन्‍न्हा 0 
बचन दिये पर दगा बिचारा । जेहि विधि कीन्हा हाल हमारा ॥ 
उरगाना हक जाति मुसताफिर। रहे बड़चोर चलन में काफिर ॥ 
डेरा कीन्ह सहर हक माही । खाने में अधि रात बिताई ॥ 
घोड़ा एक रहे उन पासा | तसमा हटा करे तलासा ॥ 
वोहि दुकान बनिये से पूछा | तमसे बिन घोड़ा रहे छा ॥ 

॥ दोह्दा ॥ 
बनिये से उन पृछचिया, कहाँ चमार का ठाम। 


तसमा टूटि बनावने, यह जल्‍दी का काम ॥ 
रे ॥ चोपाई ॥ 


आधि रात जब गई बिताई। पूछत फिरे चमार का ठोँई॥ 
हँढ़त गये चमार के पासा। तसमा एक बनावो खासा ॥ 
तब चपमार बोला हे भाई। रात पढ़े अब नहिं बनिआई ॥ 
दिया न बाती तेल उजाला। मोसे बने नाहिं ततकाला॥ 
वाकी यका दिये दो चारा। फजिर बने सो करो बिचारा ॥ 
इतनी कहे मकाने आया। उस चमार ने डौल बनाया ॥ 
काट कूंट करि करी तयारी । कुडली' पानी माहिं तगारी ५। 
वामें घरि पत्थर से दाबा थे जब चमार सोया ले लाभा ॥ 
* ॥ दांहा ॥ 
ठंढ मास के दिवस में , सरप कहूँ चलि आय । 
कुंडली करी तगार में, माही पेठे जाय ॥ 


(१) (0) गेडरी बना कर | (२) बरतन जिसमें चमड़ा भिगाते है... (२) बरतन जिससे चमड़ा भिगाते है । 
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॥ चौपाई ॥ 
ठंह में' बैठ रहा जल माही । तन में होस रहा नहिं भाई ॥ 
फूजिर भये उरगाना आई। राह चले जल्दी करि भाई ॥ 
सरप कुँडलिया मारे बेठा। ठंढ माहिं पानी में ऐ ठा ॥ 
लीन्हा तुरत चमार उठाई। भूल गया चमड़े के भाई ॥ 
दोच दाव' चपटा कर दीन्हा। रापीः ले मुख' चीरा कीन्हा ॥ 
उरगाने लीन्‍्हा ततकाला । उनने ले तँग में कस डाला ॥ 
होइ सवार मारग में लागा। पाँच कोस निकले वोहिजागा ॥ 
सीत उड़ी रबि तेज दिखाना। गरमी भई सरप अकुलाना॥ 
उरगाने को मालुम नाही । सरप कसा घोड़े के माही ॥ 
मारग बाँबि सरप इक बैठा। कहि अवाजइकबचन उलेद ॥ 
कसा सरप घोड़े पर देखा। तोको लाज न आवे नेका ॥ 
काला होइ कर डसता नाहीं । ते ने सरप जाति लजवाई ॥ 
जब लगि काम पड़ा नहिं काले । ते का बोले बॉबी वाले ॥ 
माल गड़ा जिस पर ते बैठा । काम पड़ा नहिं खाया खेद ॥ 
माल गड़े पर ते खुस भाई । वह गरूर मन में भरि आई ॥ 
मेरी दसा डसन की नाहीँ । जब तूने यह नोक चलाईं॥ 
दोनोँ बोल सुने एरगाने । घोड़ा छोड़ तुरत अलगाने ॥ 
सर्प कसा घोड़े तँग माही । देखा जब दिख दहसत खाई ॥ 
घोड़े कस्ता सर्प जोइ बोला। अब कहूँ डरे जाय मत डोला ॥ 
खोल निकाल तंग से न्‍्यारा। तोको नहिं में डसने हारा ॥ 
तंग खोल करि बाहर काढ़ा । मोको लगे बदन में जाड़ा ॥ 
जब चर ने यहि गति कीन्हा । ते तँग माहि जबर कस दीन्हा ॥ 
आब मेरे हैं” प्रान चलइया। तोको में इक भेद कहहया ॥ 


(१) पीट कर और मसल कर । (२) चसड़ा काटने का औजार | 
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बाँगी माहिं याल है भाई। ताता तेल देव बिड़काई॥ 
हतनी कहि उन प्रान गँवाया । उरगाना अपने घर आया॥ 
ताता तेल तुरत करवाया। उरगाना बॉबी पर आया॥ 
बाँबी माहिं सर्प ने जाना। ताता तेल बिड़क ले आना ॥ 
सर्प कहे सुन रे एरगाना। लेन माल मारन को ठाना ॥ 
उलटि तोंहिँ में! ढस के खाई । तो यह माल कहाँ ले _जाई॥ 
यासे एक बिचार बताई। तू भी रहे माल ते पाई ॥ 
. नित इक दूध कटोरा लावो । एक मोहर मोसे ले जावो ॥ 
तव उरयगाने किरिया खाई। तुम हम बीच दगा नहिं माई ॥ 
तब चलि के वह आवन लागे। सत सत बचन कहूँ तोरे आगे॥ 
तू में तीसर जाने नाहीं । तीसर में सब बात नसाई॥ 
बचन करार हुआ दोउ केरा । जब चलि आये अपने डेरा ॥ 
॥ दोह्दा ॥ 


जो करार भयो सप से, उरगाने मिलि दोय। 
तीसर कोइ जाने नहीं, बचन पालिये प्तोय ॥ 
॥ चौपाई ॥ 

किरिया कसम भई सब आँते। दीन इमान बचन की बातें ॥ 
हम तुम माहि बीच अगपाने | अब दूसर कोइ बात न जाने ॥ 
यो कहि कर घर अपने आया । दघ कटोरा भर करि लाया॥ 
बावी केर पात्त धर दीना। निकरा सर्प दूध सोह पीना ॥ 
मोहर सरप लेकर इक डारी । ली उरगाने हाथ पसारी॥ 
मोहर लई घर अपने जाई। सो दह तिरिया हाथ के माही ॥ 
ऐसे कह “दिन बीति पिराने। एक दिवस पुत्र ने पहिचाने ॥ 
तिरिया पुत्र कहे समझावों। कहो यह मोहर कहाँ से लावो ॥ 
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॥ दोहा ॥ | 
नित की मोहर मिले कहाँ, कहो कौन से ठाँव। 
सो ठिकान मोसे कहो, पिता पुत्र परभाव ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
ठाँव ठिकान मोहिं बतलावो। नहिं फरियादराजपर जावों ॥ 
यहि बिधि बात पुत्र ने कीन्हा । उरगाने सुख आँगुरी दीन्हा ॥ 
यह तो बात कहने में नाहीं । बाक कहूँ तो बचन नसाई ॥ 
वह मूरख नहिं माने बेना | यह बरतंत कहो सुख चेन ॥ 
मोहर कहाँ से नित उठि लावो । शो मोरे को ठोर -बतावो ॥ 
यहि चर्चा में” रात बितानी। फजिर पुत्र संग हुआ निदानी ॥ 
दोनों मिलि बाँबी पर आये । सर्प देखि दिल में दुख पाये ॥ 
सुनु उरगान बात ते फोड़ी । दूसर दगा करी ते चोरी ॥ 


॥ दोहा ॥ 


सरप॑ कहे उरगान से, बचन बिरोधी कीन्ह। 
लड़काईं बुधि पुत्र की, मारे कोह दिन चीन्ह॥ 
॥ चौपाई ॥ 
तब उरगान  बोलिया भाई। में मोरे पृन्रभेद कछु नाहीं ॥ 
तुम संका मन में मत लावो। यहि अपना तुम दास बनावो ॥ 
तुम हम बचन करें प्रतिपाला | कछु मन में नहिं लावो 


हु दयाला ॥ 
तुम्दरी <हल करन नित आये । दूध कटोरा नित प्रति लाथे ॥ 


सरप बचन बोला यी भाई। यह तो तुम कीन्ही लरिकाई ॥ 
इन वातन में दगा बिचारे। इकदिन हानि लाभ जिव मारे॥ 
यह तो हाल हरक्कत कीन्हा | दूसर कान भेद ते दीन्हा॥ 
जब उरगान बचन गोाँबोला। जानो तुम मोरा वचन 
५प अडोला ॥ 
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ह ॥ सोरठा ॥ हि 
डोले बचन . हमार, जुगन जुगन नरके परूँ। 


याँ अस मनहिं. बिचारि, जनम बिगारूँ आपनो ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


अस उरगाने बचन उचारा। तोरे मोर बीच करतारा॥ 
यहि सुनि मोसे दगा न होई । सत सत बचन कहूँ में तोही ॥ 
अस कहिकर घर डगर सिधारा । सरप समककि मन माहि 


बिचारा ॥ 
लड़का फजिर दूध ले आया। उरगाने ने आप पठाया ॥ 


बाँबी पास कठोश लाया। धरि कर दूध तुरत अलगाया ॥ 
डरता सरप बाँबि से आया। दूध पियत पन संका लाया ॥ 
चौंकत दूध पिया उन भाई । दुविधा मन के माहिँ समाई ॥ 
लई मोहर घर लड़का आया । मारग माहि मता उपजाया ॥ 
.. ॥ दोहा ॥ 
रोज दिवस यह को करे, नित को आवे जाय । 
सरप मारि मरदन करूँ, माया लेएँ छुड़ाय ॥ 
हि ॥ चौपाई ॥ 
नित नित कौन फिरे यहि काजा। सरप मारने मति उपराजा ॥ 
यो बिपरीति बुद्धि उपजाई । लड़का सरप मारने चाही ॥ 
लड़का यहि अपने मन ठाना । दूसर कोइ सुने नहिं काना ॥ 
उरगाने को मालुप नाहीँ। लड़का यहि मन में उपजाईं ॥ 
गुनता रहा रात भर सारी। सरप मारने बात बिचारी ॥ 
दूध फजिर को ले कर चाला । लठिया से मारूँ दरहाला॥ 
साँटा लिया हाथ के माही । दूध घरा बाँबी पर आईं॥ 
सोया सरप हाथ में देखा। वितवन वित्त चरित्तर लेखा ॥ 
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॥ दोहा ॥ 
सरप समझ मन आपने, बिपरीत' बुद्धि बिचार। 
आज उपद्रव होय कछु, यह मन माहि सिहार ॥ 
॥ चोपाई | 
यह अस समकि बाँबि से निकरा । सोच करी मन उपजा फिकरा॥ 
दीन इमान मभया पितु केरा । पहिले डसूँ घरम नहिं मेरा ॥ 
साँय पहिले चलावे आईं। ता पीछे कार्ट धरि खाई ॥ 
यहि बिचार करि बाहर आया । सॉँथा लड़के तुरत चलाया ॥ 
पाँया लगा मृड़ के माही । सरप पट लड़के को खाई ॥ 
जहर घुमरि घन्नादी आई। लड़का पड़ा थूमि के माही ॥ 
गया फजिर से साम कहानी । जब माता मन में अकुलानी॥ 
उरगाने से कहा बिचारा। लड़का गया भई बड़िबारा 0॥ 
॥ दोहा ॥ 
. यह एरगाना समभि के, तुरत चला वोहि बार । 
देख ठिकाने सरप्र के, साँग हाथ मँफार ॥ 
॥ चोपाई / 
भीतर बॉँबि सरप अस भाखा। हे उरगान बचने भल राखा ॥ 
में' तो से पहिले कह दीना। लड़के का मोहि नाहि यकीना ॥ 
तें बिखास किया मन मोरा । दगाबाज मन माहिं कणेरा ॥ 
सादा तोर पुत्र मोहिं' मारा। सिर में चली रुषिर की धारा ॥ 
जब में कपट पकड़ के खाया | तोर मोर यह बचन नतताया ॥ 
उरगाना रोबत घर आया। तिरिया को बरतंत सुनाया ॥ 
तिरिया बिकल पुत्र सुन सोगा । विछुड़े पुत्र पुर्वले भोगा 
व्याकुल रुदन करे इक भाँता । पुत्रमरे सुन करि यहि बाता ॥ 


किन आ* 
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॥ दोहा ॥ 
पुत्र सोग सुन कर जिया, व्याकुल भहे मलीन। 
रुदन करे लट तोरि के, पुत्र सोग दह' दीन ॥ 
॥ चौपाइ ॥ 
उगाने से भई लड़ाई। तिरिया पुरुष माहिं अधिकाई॥ 
लड़का मार मोर ते डारा। में राजा से करू पुकारा॥ 
त्रिय पिर खोल गई फरियादी । नीच त्रिया बुधि करी उपाधी ॥ 
करि बिषाद* राजा पर पहुंची । कहा बतंत बात नहि सोची ॥ 
मोरा पुत्र पुरुष ने मारा। यह इन्साफ होय दरबारा 0 
सुन राजा उरगान बुलाया। तुरत बाँधि कर पकरि मेंगाया॥ 
तोरी त्रिया कहा कहे भाई । पुत्र पुरुष मोरा मारि सुनाई 0 
जब उरगाने बचन सुनेया। न्याय नीति दरयाफ़ करेया ॥ 
॥ दीद्दा ॥ 
गुनहगार दरबार का, तव! तकसीरी वार। 
माफ न कीजे गुनह की, तुरते गरदन मार॥ 
॥ चोपा ॥ 
है राजन के श्री महराजा । गरदन गुनह मारिये आजा ॥ 
जो तकसीर अंग मोरे लागा। चाहे सो कीजे यहि जागा॥ - 
साँचहि साँच कहूँ जस बीती । मानो बचन मोर परतीती ॥ 
जो कछु भया बिधी बरतंता। कहूँ प्रसंग आदि से अंता ॥ 
कान सप्रास बमिलि सुनिलीजै । मोरे बचन बाक वित दीजे ॥ 
सुन यह कहूँ भादि बिख्याता । साँची कूठि परखिये बाता 0 
में परदेस गयो महराजा। यह रुजगार पेट के काजा ॥ 
कह दिवस में घर को आया । मारग भई कहूँ अर्थाया॥ 
(१) इश्वर । (२) शोक (३) तुम्हारा | 
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॥ दोद्षा ॥ 
एक सहर मारग महीं, रहिया मोर मुकाम । 
तसमा घोड़े को नहीं, टूटि कंप्तन में चाम॥ 


॥ चीपाई ॥ 
आधी रात फ्रक जब पाई। तब तसमे की सरति आईं॥ 
तुरत चमार पास में गेया। सोवत वाको जाय जगेया ॥ 
तसमा एक चाहिये भाई। जो कछु कही दाम दिलवाई ॥ 
आधी रात बने नहिं भाई | तुरत तयार मोर घर नाहीं ॥ 
चाहे सोई दाम में देऊँ। तसमा तो तेरे से लेऊँ॥ 
तब चमार कहे दिया न बाती । तुम चलि के आये अधिराती ॥ 
अब तो तसमा बने न भाई । फजिर कहो तो देएँ बनाईं॥ 
तब उरगाना समझ सुनावे । धदिये' घड़ी राति से जावे ॥ 
कहे चमार तुम जावो भाई । हाल करू चलते ले जाईं।॥ 


॥ दोह्दा ॥ हा 
उरगाना उठि कर चला, आया जहें बिसराम। 
चमड़ा लिया चमार ने, काटा तसमा चाम ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
गोल घरी तसमे की कीन्हा । सो तगार के महिं धर दीन्हा ॥ 
पानी भरा तगारी माही । तसमा तामें डास्यो जाई॥ 
सीतकाल महिना मल मासा | पूस पड़े ठेंढह होस हिरासा'॥ 
सरप कहूँ चलि आया भाई । बेठा जाय तगारी माही ॥ 
चाम कुंड लिया घरी तगारी। सरप कुँडलिया बैठे मारी ॥ 
फूजिर भये में जाय जगाया । तसमा दे अस बचन सुनाया ॥ 
जल्दी से चमरा उठि आया। चाम चूक़ि के सर्प उठाया ॥ 
चाम कु डलिया सरप बनाई । दोनों एक तरह के भाई॥ 
सरप कु डलिया लीन उठाईं। मुँगरी से मुँह दोचा जाई॥ 


(१) तड़के | (२) डर । 
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॥ दोहा ॥ 


रापी से मुँह चोरि के, चपटा दोच बनाय। 
कर दुरुस्त मोको दियो, तँग में खेंचा जाय॥ 
॥ चौपाई ॥ 
होय सवार मारग को जाईं। ठहरे पाँच कोस पर गाँई ॥ 
जहें इक सरप बाँबि पर बेठा | देखा सरप तंग में ऐंठा॥ 
जब उसने हक तरक चलाई । करिया नाम धराया भाई ॥ 
जब मोको मालुम अस बोला । देखा तंग सरप को खोला ॥ 
जब यह सरप कही सुनु भाई। मेरे प्राव पलक में जाई॥ 
यहि बॉबी में सरप रहाईं। यामें माल बहुत है भाई ॥ 
गरम कढ़ाय तेल करि डारे। काढ़े माल सरप को मारे ॥ 
अस कहि प्रान तुरततन त्यागा । मोरा लोभ माहि मन लागा॥ 
तेल कढ़ाय गरम करि लाया । बाँबी पर लेकर चलि आया ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
सरप कहे सुनु बात, माल मरे ले जाय ते । 
में! डपि खाऊँ तोहि, बहुरि माल को पावई ॥ 
॥ चोौपाई॥ 
सरप अवाज कही सुनु भाई | मोको मारि माल ले जाईं॥ 
में तोहिं पकरि तोरि के खाऊँ । तो रहे माल कौन से ठाऊँ।॥ 
में हक चबन कहूँ उरगाने। जो मोरी बात कहन को माने ॥ 
दूध कटोरा नित ले आधवो। एक मोहर नित को ले जावो ॥ 
सरप कही उरगाने मानी। दंसरकान कोऊ नहिं जानी ॥ 
यह झसबचन भया दोउ माही । किरिया. कसम दोऊ 
मिलि खाई ॥ 
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दूध पियाय मोहर ले आऊँ। भया अस यो बरतंत सुनाऊ॥ 


ऐसें कह दिन बीति पिराना । तिरिया पुत्र बात यह जाना ॥ 
॥ दोहा ॥ 


तिरिया याँ पूथन लगी, मोहर कहों से लाय। 
जहाँ दूध ले जात हो, देव मोहि ठोर बताय ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
भया एक दिन श्री महाराजा । लरिका दूध सरप के काजा ॥ 
लेकर गया हाथ में दधा। में नहिं जानू मन का सूधा ॥ 
साँग लिया काँख के माही । सर्प पियत में चोट चलाईं॥ 
झपटा सरप पुत्र को खाया। राजा को यह बरन सुनाया ॥ 
राजा हुकम दीन तल्काला। लावो बाँबि खोद करि माला॥ 
उगाने ने ठाँवः बताये। खोदन माल राज से आये ॥ 
माल मँगाय राज ने लीन्हा । तुरत बिदाउरगाना कीन्हा ॥ 
तिरिया केर मूढ़ मुड़वांया। साँच बचन उरगाना पाया ॥ 
सुन बन बाघ बचन अत कीजे । साँचे पर साहब बहुरीमे ॥ 
॥ दोह्दा ॥ 
बंदर कहे सुनु बाध यह, उरगाने की साँच। 
सत्त बचने अधीनता, कधी न आधे आँच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
बंदर कहे दगा यह कीन्हा। सुनु बन बाघ भेप ते लीन्हा॥ 
साथ भये पर कपद ना छूटा । कूँठे जबर जाल जम लूटा ॥ 
मिथ्या बचन करे अधिकाई। निस्वे जीव नरक में जाईं॥ 
जो परपंची दगा विचारे। बिना मोत परमेसुर मारे ॥ 
उठि कर गवन करो तुम भाई । अब में तुम को नहि पतियाई॥ 
साँच भया राजा पे जाई। सरपसे बचन भूँठ भया भाई ॥ 


११८ रत्न सागर 


कह इक कसम सरप से खाई । तीसर कान पढ़े नहि भाई ॥ 
पुत्र त्रिया को तुरत सुनाई । मूँठा भया बचन के माही ॥ 
॥ दोहा ॥ 


जिन के बोले बंध नहिं, खारथ बचन रसाल। 


डारि गले बिच मेखला, खें चे जम धरि खाल ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


अस ते कूँठा भेख बनाया। साध बचन को दाग लगाया ॥ 
साँचे बचन बंध जोह प्रानी । प्रागन जाय बोले परमानी ॥ 
झूँठे बबन कंधी नहिं भाखे | भीतर सुध मनमैला न राखे | 
तन भन बचन बोल के सॉचे । उनके बाक़े कढ़े नहिं काँचे ॥ 
दुरमति दगा दाँव जिन कीन्हा । अपने भोग आप सिर लीन्‍्हा॥ 
जो परलोक बिगारा चावे। सो मलीन मन बुद्धि बसावे ॥ 
जो मतिहीन दीन नहिं जोबे | गपना जन्म अकारथ खोवे ॥ 
जन्म मरन का करे निबेरा । सो जीवन कोइ बिरले हेरा॥ 
॥ दोहा ॥ 
जग में जीवन तुच्छ है, करि ले निरधार' । 
पार उतरना चहे जो, केवट समझि सुधार ॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 
हे स्वामी यह कही कहानी। कौन परोजन बरनि बखानी ॥ 
को उरगाना सरप काहवा। को बंदर बन बाघ सुनावा ॥ 
को घोढ़ा को तस्तमा होई। हटा तंग माहि कहो सोई ॥ 
कहो की सरप पुत्र ने मारा। उलटि सरप ने पुत्र विडारा ॥ 
को गई त्रिया राज फरियादी। बैठे कौन राज की गादी ॥ 


(१) तजिगाथय ||... 
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कस इन्साफ कीन्ह निरबारा । सो स्वामी कहो बरनि विचारा॥ 
जो सम्बाद कहा परसंगा। बिना अर्थ व्यापे नहि अंगा ॥ 
सो बरतंत बरनि बतलाओ। हिरदे को मित भिन अर्थावो ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ये स्वामी परसंग का, कहिये बरन बयान। 
जान पड़े हित समझ ये, हिरदे परख पिछान ॥ 
( तुज्ञतीदास बाच ) 
: ॥ चौपाई॥ 
तुलसी कहे बचने बिस्वासा । यह तन अंदर माहि तमासा॥ 
बिन अस्थूल कहन में नाहीं । मूल मरम की भूल बताईं॥ 
ब्रनन रूप बिना कहूँ केसे | समझ्रिन पढ़े रूप बिन जैसे ॥ 
जो कोइ सज्जन सुरति बिलासी । भीतर भूमि लखे तन बासी ॥ 
वे सुनि के करिहे! निर्बारा। निर्मल ज्ञान उदे अनुसारा ॥ 
जो मलीन मति बुधि के मेले । जिन बिन बूसे बचन उथेले' ॥ 
हिरदे कुटिल कृमति की काँई । पड़ी नहीं सतसँग परछाँई ॥ 
सत्संग सुना न देखा आँखी । लखीनहीं सतगुरु मुख भाखी॥ 
१ दोहा ॥ 
अंदर की आँखी नहीं, बाहर की गई फूटि। 
बिन सतगुरूओघधर बहे, कभी न बंधन छूटि ॥ 


(उरगाने की कथा का आशय) 
॥ चौपाई ॥ 


अब सुनु याका भेद बताऊँ। जो परसंग पूषि अर्थाझँ॥ 
उरगाना उर अंतर बासी। जा का नाम कहे अबिनासी ॥ 
"४४४४४ रच ८ाआार 2  उपरतरमकतज 5 हर पाप दीप दम अर का कल पक कज ० अकिककिल 


(९) उलट [दया । 
९५९ 
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तत्त तुरी घोड़े असंवारी। जा पर बैठि फिरे जुग चारी ॥ 
तसमा तो सम रूप कहाना। टूटि नेह निज नाम भुलाना ॥ 
चाह चमार ने फेरि बनाया। तसमा तन तँग तुरत कसाया ॥ 
मेंजिलमुसाफिर चलकरि गयऊ । सुम ओर अखुभ माहिं 
द्रसयऊ ॥ 
चाह मारि सोह चोख चमारा । काल सरप मुख तसम सँवारा ॥ 
तिन तसमे का बरनि सुनाया । तिनका तिन में जाय समाया ॥ 


॥ दोक्षा ॥ 


चाह जो मारि चमार है, तसमा तन तजि थआास । 
पवन सुरति आधी चढ़ी, तिन का तिन के पास ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


भूमि भुवंग माल मन धारी । माया पर बेठा अधिकारी ॥ 
मुख उर अंदर बास कराया। सो उरगाना पुत्र कहाया॥ 
लख गो' गुन तजिगगन उजारा । उन झुवंग सिर सोंटा मारा ॥ 
गगन चढ़त मुख मरम न पाया । काल सरप जबही घरि खाया ॥ 
इच्छा नारि त्रिया गुन साथी । मन राजा पे गई फिरियादी ॥ 
उर में जाय राय नहिं रोका। मात पुत्र मन भया बिसोका ॥ 
निज इन्साफ राय ने कीनन्‍्हा। बासन पाँच माहि पर दीन्हा ॥ 
बरतन सुभि माल जन॒वाया। सो राजा ने खोदि मँगाया ॥ 


॥ दोहा ॥ 


घन खुदवाया राज ने, लीन्हा माल निकार। 
चंदर बाघ बयान का, सुन करि करो बिचार ॥ 


जन अब के नमन 





कल हक 


(१) इन्द्रो । 


हिसदे, गगन शुहकीन गति, उरगाल की कोई को कहे । 
आएे अगम डं९ धाम पुर, जिंसरान जुग जुग ते भये 0 
अंदर उदे भय भीर्ड मिन्न, पिछली. ४६ पूरन गे । 
घट मठ झुकर में बीए बस अछ नि. ऐनक में' रहे 0 
सुंदर सिख चहि. चीन्‍्ह दढ, ७ गन दुख सरति सह्े 
नित परन पति दयाल दिल, जम जी थि बंधन वहे 0 
आँखी अजर पे घृषि सीई, भूप्ति झु्ें मार्ग गये । 
तुलसी तराव< जैन मिंत हिंत हेरि रिरदे को. कहे 0 
|| दो 0 

सगे उम्र मत, सेते रति को पंथ 

बाघ कहे परे सुनो, नहिं कोइ पे अंत 0 

पी हिरे. को कहे , उरगाने गति गाय । 
जाय जुगति जाने जोई, सोई अगम लेखा: ॥| 


ए चाप: | 
मन का तंत पाया । बन्दर की गतिवर्रनि सुनाया ९ 
उर में वी से गरगाना। वैध ज्ञान गहे वतन बिधाना 0 
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जिन जो ज्ञान गती पहिचानी । दीन भये पर भक्ति समानी ॥। 
दिल में दीन गरीबी चावे | आप अपनपो को बिसरावे ॥ 
अंकुर उदे होय बड़ भागी । जिनकी प्रीति पुर्बली जागी ॥ 
सो सज्जन रस पिये अधाई | सतसँग की महिमा जिन पाई ॥ 
“जो पूरन सतगुरु पहिचाना। वह महिमा उनहीं ने जाना ॥ 
उपर मारग अंदर में बासी। उर में गवन करे अबिनासी 0 
॥ दोद्दा ॥ 
सुरति सिखर अंदर खड़ी, चढ्दी जो दीपक बार । 
आ्ातम रूप अकास का, देखे बिमल बिहार। 
॥ 'चोपाई ॥ 
सुनु हिरदे उरगाना सोई। यहि बिधि पंथ चले जो कोई ॥ 
हर हिये हेर फेर कर आवे। सोह उरगाना उग्र कहावे॥ 
बिमल बचन बातें रस यानी । मीठी मधुर पूर परमानी ॥ 
भानु उदे हिये ज्ञान समाना | तन से तिमिर दर अलगाना ॥ 
रैन रबी ऊगे निति नाती। उदेभानु जस तिमिर बिनासी ॥ 
यों अंदर घट में उँजियारा। परम प्रकासक दीपक बारा ॥ 
आातम तेज तत्त से न्‍्यारा। सो बूफे सतगुरु का प्यारा ॥ 
हे हिरदे यहि उनकी बाती। जो होइ उरगाने का साथी ॥ 
॥ दोहा ॥ हु 
कह तुलसी हिरदे सुनो, गनो जो मन के माहि । 
उरगाने को आदि यह, दीन्ही तोहि जनाय। 


॥ चौपाई ॥ 
सुन हिरदे यहि बरनि सुनाई । एरगाने की निज गति गाईं ॥ 
यहि में समक लेव सब लेखा । यहि अपने मन करो विश्रेका ॥ 


(१) विधि । (९) यानी--वाइन, यहाँ मतलब “भरते हुई) से ह। 
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जब हिरदे बोले कर जोरी | स्रामी बचन बोध भति मोरी ॥ 
भिन भिन बचन कहे अर्थाई | जब मोरि बूक समझ में आई॥ 
झब वह बरनि बाक सममावो । पूछों जोन तौन दरसावों ॥ 
सामी से पूछों इक बानी । सो बरतंत कहो सहदानी ॥ 
अबिनासी पद कौन कहाई। उनकी आदि कहाँ से आई ॥ 
तुम अबिनासी बर्नन कीन्हा । सो मोहिं भाखि सुनावो चीन्हा॥ 
केहि घर से अबिनासी आया। गासी बरन मूल कहा गाया ॥ 
इनकी आदि कहाँ से आई। सो मोहिं कहिये ओर सुनाई ॥ 
कौन ठिकाने तन में बासा। सो कहिये यह भेद खुलासा ॥ 
आगे अंत कहों से आया। अबिनासी कम नाम कहाया ॥ 
कह को आदि अंत धर बासी । जासे भानु किरन अविनासी ॥ 


अबिनाणशी का निरूपन 
( तुलसीदास बाच ) 
॥ दोद्दा ॥ 
सूरज ब्रह्म अकाप में, भास भूमि परकास। 
किरन जीव यहि आत्मा, सब घट कीन्हो बास ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
पिंड पिंड ब्रह्म॑ंड में, अबिनासी रहे बाय। 
सभी सनातन यों कहे, आगे अगम श्थाह।॥ 
॥ हिरदे बाच ॥ 
॥ चौपाई |] 
हे स्वामी मोरे मन माही । झागे भाखि कहो सममाई॥ 
भागे का मोहि भेद बतावो। स्वामी झादि समझ समझावो ॥ 
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आगे कहो कहाँ है मृला। सो मोसे कहो आदि अतूला ॥ 


(तुलसीदास बाच ) 
सुनु हिरदे यह बरनि बयाना। मन वित से सुनिये दे काना ॥ 
भ्ुधूकार सब्द सुन माही । पारत््म परमातम' भाई॥ 


धुन उनकी से आतम आया। सो अबिनासी नाम कहाया ॥ 
(हिरदे बाच ) 


धुघू सब्द कहा सुन माही । अबिनासो आतम गति गाई ॥ । 
यह तो समझ परी सहदानी । साहब के कहने से जानी ॥ 
धुधू सब्द सुन्न के पारा। उनके परे कौन घर नन्‍्यारा॥ 


॥ दोहा ॥ 
पार कहो घर कोन है, सब्द्‌ ब्रह्म से मिन्न। 
सो मोसे बरनन कहो, आदि अंत को चिन्ह ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
धुधू सब्द सुन्न के आगे। कहो उनको स्वामी केहि जागे॥ 
तब तुलसी बोले सुनु भाई । आगे मार्खूं बरनि सुनाई ॥ 
चोथे पद सत साहब बाता। उनके अंस ब्रह्म परकासा॥ 
सब्द ब्रह्म परमातम गाया। सो वहि सत्त 5झष से आया ॥ 
वृहि मालिक सत पुरुष कहाई । तिन से शआादि ब्रह्म की आई ॥ 
सत्तपुरुष के पार ठिकाना वह से हे अद्भुत अस्थाना ॥ 
जिनको कोई संत पहिचाना । अगम निगम से अंत ठिकाना ॥ 
ऋषी मुनी कोह भेद न पाया | कहि कहि बेद नेत गुहराया ॥ 


॥ दोहा ॥ 


दस अपतारी ब्रह्म से, ब्रह्म पार के पार। 
सो का जाने भेद यह, संत कहे निर्बार ॥ 


॥ चौपाडे ॥ 
जब दिरदे इक विस्मे बोले। हे खवामी यह बांत अतोले ॥ 
हद वेहद के पार कहाई। यह नहीं कभी सुनन में आई ॥ 


रतले सागंर श्ष्प 


आप दया करि भाखें स्वामी । यह कहूँ भेद न अंतरजामी ॥ 
एक भरम मोरे -न माही | जाफो बोध कहो समझाई ॥ 
सब में सासतर बरनन बासी । पिंड बल्मड बसे अजिनासी ॥ 
परम हस्त बेदांत सुनावां। कहे यहि नासकधी लहिं पावा॥ 
मीमांता यह कर्म बस गावा। यह सुनि के मोहि भरम 
« पसमावा॥ 
उन अबिनासी बरनन कीन्‍न्हा। यह तो कहे करम बस लीन्हा ॥ - 
इनका भेद कहो समझाई। यह दोनों दो बात बताई ॥ 
॥ दोद्द ॥ 
बेदांती कहे ब्रह्म यह करम मीमांसा बाक। 
या में कहो काकी कहाँ, भूँठ साँच की साख ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


यहि संदेह मोर मन माही । सो सब मोको दरनि सुनाई ॥ 
जो वेदांत कहे अविनाती। करममाहि की' भिन्न निवासी॥ 
तब तुलसी ने बचन सुनावा। छुतु हिरदे याका परभावा ॥ 
काया काल करम के माही । उपजे मरे धरे तन भाई ॥ 
करम भोग से काया पाया । बिना करम नहिं काया आया ॥ 
पाँच तत जड़ चेतन गाँठा । रचि बेराद करस से ठाठा॥ 
यहि रचना ऐसे चलि आई। विना करम नहिं उत्ततिभाई ॥ 
जो यहि नासपान होह जाबे। तो कहो करम भोग को पावे ॥ 
॥ दोहा ॥ 


अविनासी आतम क्यो, रहो करम के बंद। 
उलटि न चीन्हा थादि को, बिन सतगुरु की संघ | 


(९) या | 5 बन 
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॥ चौ ,ई ॥ 
सासतर कहे बेद जो गावा। फिर आगे को नेत सुनावा ॥ 
जिन की साखि सासतर गावा । बिन जाने की साख सुनावा ॥ 
जब बैराट में आतम आया । जेहिके पाल्ले बेद बनाया ॥ 
सिंधु बंद काया में बासी। याको बेद कहे अबिनासी ॥ 
शागे सिंधु भेद नहिं पाया। जासु बंद बेराटी काया॥ 
बंद पाँच तत माहि समाना । याको बेद बिराट बखाना ॥ 
आगे बेद भेद नहिं पाया। सासतर में कहो कहँ से आया ॥ 
आतम अंस करम के माही । सासतर से रचना भइ भाई ॥ 
जब जिव भया करम के संगा । दस इंद्वी गुन तीन प्रसंगा ॥ 
पाँच भूत का स॒त बँधाना। जड़ चेतन आतम उरकाना ॥ 
जहँ हिरदे याँ बंधन आया। जुग जुग फिरे करम बसकाया ॥ 


॥ दोहा ॥ 


रस इंद्री गुन स्वाद से, बंधन भया अजान। 


जान अलानो आदि को, बादे जनम हिरान' ॥ 
(्‌ पक बाघ ) 
॥ चौपाई ॥ 


जब दिरदे बोले हे स्वामी | मनझ्यचरज मयाअन्तर जामी ॥ 
जीव मूल तुम अन्त वताया। कस घर भूलि भँवर में आया॥ 
सो मोकी भाखों वरतंता। कस सब कही सनातन संता ॥ 


जीव का मसल को लल जाना और 
भोगों से आशक्त होना 


हे ( घुलसीदास घाच ) ह 
त्‌ब॒ तुलसी कह सुनो प्रसंगा। पाँच तीन में रचिरह्यो अंगा ॥ 
निपे बासना में मन राचा। जक् भोग से कोइ नहिं बाचा ॥ 
(१) खोया। 
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रस बस रीति जीति नहिं जानी । ज्यों माखी मद में 
लिपटानी ॥ 


योँ जिव रस माही मदमाता । इंद्री संग रस भोग सनाथा॥ 


॥ दोह्दा ॥ 
दस इंद्री रस भोग से, भूले मूल मुकाम । 
सदा रहे भव चक्र में, उलदि न बूके धाम ॥ 


॥ चोपाई॥ 
मूल भूल यो फाँस फँसानी । रँगरस भोग जनम जिवजानी ॥ 
शब याका दृष्टांत सुनाऊँ। नकल बनाय असल दरसाऊँ ॥ 
ज्यों माखी मद रस में राजी । याँ रस पगा जीव यह पाजी ॥ 
यहि यो मवसागर का लेखा। सहद कटोरा भरि करि देखा ॥ 
योँ माखी उड़ि उड़ि के आवे | सहद कटोरे ऊपर छाबे॥ 
कोह कोइ बैठि किनारे भाई । सब को देखि तमासा जाई ॥ 
रस पर पंख कभी नहिं लिपये । कोह पर पंख बंचाये भकंपटे ॥ 
कोह मतिहीन गिरे जो माही । जिनके पाँव पंख लिपंटाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 
एक फूफीर अलमस्त जो, देखत ही गुसकाने । 
योँ जहान रस भोग में , पगे प्रेम रस खान ॥ 
॥ चौपाई॥ 
जब फकीर को हँसते देखा। हलवाई मन कीन्ह बिबेका ॥ 
कहो मियाँ तू क्‍यों मुसकाना । हँसकर खड़े मर्म नहिं जाना ॥ 
जब फूकीर बोला सुनु भाई | अचरज देखि हँसी उठि थाई ॥ 
जेसे सहद कठोरा माही । सब माखी उड़ि बैठी आई ॥ 
यहि लेखा खिलकत' का जाना । बिपष रस सहद मांहिँ 
परभाना ॥ 


(१) संसार | 
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जो फाजिल साहब के प्यारे।सो तो देखें बेठ किनारे ॥ 
कोइ सोहबत अकले' उन माही । पंख पेर बचि खायेँ मिठाई ॥ 
बेसहर अकल के ओबझछे। बिष रस मोह ज्ञान के पोचे' ॥ 
धाय पढ़े सो माहि मिठाई । बुधि सुधि बिना पंख लिपटाई ॥ 
कछू स्वाद मुख में नहिं आया । वे नाहक नर देहि गँवाया ॥ 
ज्याँ माखी रस में उरकानी। याँ मतिहीन जानिये प्रानी ॥ 
मीठे को जो मन ललचावे। वह भव सिंधु में गोते खाबे ॥ 
॥ दोह्दा ॥ 
ज्यों माखी पर पाँव से, सहद माहि लिपटाय । 
ऐसे ही जग जीव जड़, भाड़ि बिषे रस खाय ॥ 


॥ चौथाई ॥। 
जब हिरदे पूछे परभावा। सब कहे बेद सनातन आवा॥ 
सब्द नाद से बेद बतावे । सब मिलियोँ करि करि गुहरावें ॥ 
सुन्न सब्द तुमने भी भाखी। बेद सब्द की देवे साखी॥ 
यामें कौन फरक है स्वामी । भाखे सब्द बेद सहदानी ॥ 
यह निरने मो को समझाावो । जो तुम कही बेद ने गावो ॥ 
शब्द भेद 
( तुलसीदास बाच ) 
सुनु हिरदे यह भेद निनारा। सो का जाने बेद बिचारा॥ 
सब्द सब्द में अंतर भाई। जो हम कही बेद नहिं पाई॥ 
ओं सब्द बेद बतलावे। ज़िकुटी मद्ध माहिं से आवे॥ 
॥ दोद्दा ॥ 
गढ़ त्रिकुटी के मद्ध में, सबदद उठे. झोंकार । 
यह पुकारि वेदन कही, सुन्र॒ हिरदे निरधार॥ _ 


(१) बुद्धिमान । (२) खाली । 
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॥ चोपाई॥ 
श्रोंकार के पार ठिकाना। जहँ हे सुन्न सब्द अस्थाना 0 
सो कहें संत सब्द सुख दाई । सो महिमा बेदन नहिं पाई ॥ 
ओंकार को नेत पुकारा। यह सुन सब्द बेद से न्यारा ॥ 
अंडा सुन्न में सैल कराई । सो वो सब्द परखिया भाई ॥ 
ग्ोशं सोह' जाप सुनावा। सो सब ये माया परभावा ॥ 
वह तो सब्द सुन्न के माही । उलये चढ़े अधर घर माही ॥ 
सो बूके यह बाक बयाना। सतसँग से कोइ सज्जन जाना ॥ 
सब्द सब्द में भेद निनारा। यह परखे संतन का प्यारा॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुन्न सब्द वह अंत है, देखे सेल सिहार। 
ओंकार तजिकुदी बसे, सो कहे बेद पुकार ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
निराकार से . बेद, आदि भेद जाने नहीं । 
पंडत करे उल्लेद' , मते बेद के जग चले ॥ 
॥ छद॒ ॥ 
निराकार बेद पुकारि कहे, ओंकार से उत्तपति भयो। 
त्रिकुटि मधि इक सब्द उठि, अस वेद ने बायक' कह्मो ॥ 
सुन्न को सबद बेहद में, इन भेद से न्यारो रहो। 
सोहई सनातन संत सब, लखि देखि सुख सुंदर गह्मो ॥ 
निराकार व्याल बिकार बायक, बेद मनमुख दुख दयो। 
सब सृष्टि सासतर साखि राखे, जकू येाँ बादे बह्ो ॥ 
सुभ असुभ अंक बढ़ाय बायक, करम बस जिव बँधि रह्यो । 
सुधि बरुधि बिसारी आदि अपनी, मूल तजि मारग लक्यो ॥ 


(१) तके, विवाद । (२) कथन । (३) साँप । 
४२० ह 
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विधि बेद ने रचि विस्व बंधन, बाक सुनि ग्रन गठि रहो॥ 
खंदर हिये के तिमिर ज्यो, याँ धुंध आँखिन पे छयो ॥ 
जैसे कटोरा सहद पर, झुकि कुंड माखिन को भयो। 
पर पाँव लपटि बिनासि काया, जीव माया बस बचह्यो॥ 
हिरदे सुनो जग जीव अस, योँ बस बिषे में रचि रहो ॥ 


॥ सोरठ। ॥ 
मद माखी दृष्शांत, सुने सममि कोह भेद यह। 


गहे गुरन के बाक, साखि समझ हिरदे धरे॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


सब्द सब्द झआंतर अरथाया। न्यारा न्‍्यारा भेद सुनाया ॥ 
निराकार सब्द ओऑंकारा।ओं सब्द बेद बिस्तारा॥ 
सुन में सब्द अगम से आवे। आदि पुरुष का सब्द कहावे ॥ 
यह सब सममभ पढ़ी सहदानी । साहब बरनन भाखि बखानी ॥ 
मुख भाखे पद परखि पिछानी । सब्द सब्द की न्‍्यारी बानी ॥ 
सुन में सब्द संत समभाई। सो कहो राह मंजिल अरथाई ॥ 
ओझं की कस राह पिछानी । यह भी भेद कहो सब छानी ॥ 


ये दोनों की बाट बतावो। सो घर घाट मोहि सममझावो ॥ 
॥ दोद्दा ॥ 


कीन डगर ओंकार की, निराकार के बाक। 
सुन्न सब्द सत पुरुष का, बरनि सुनावो भाख ॥ 


( ठुलसीदास बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


निर्गंग सब्द बेद बतलावे। सोई काल ऑंकार कहावे ॥ 
तीन लोक रचना रचि राखा । सो जोगिन कापद अभिलाखा॥ 
त्रिकुटी तेज अकास समाना। सो निर्मुन का है अस्थाना॥ 
मुद्रा उनसुनि घरें समाधा। त्रिकुटी मद्ध पवन को साधा ॥ 
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हँगल पिं गल सुख मनिके पाही । बंकनाल में. पवन समाई ॥ 
त्रिकूटी तत्त जोति दरसानी । यह जोगिन का भेद बखानी ॥ 
जहूँ है निरंकार का बासा। मनओओअं कहो सब्द खुलासा॥ 
ये जोगिन के बाक बिलासा। काल निरंजन का जहेँ बासा ॥ 
ओंकार सच्द समुझाई। हिरदे सुनियो कान लगाई ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सुन्‍न सब्द संतन कहा, सो समझभराऊँ भेद । 
खेद करम की सबन से, बसे बिन बाक अभेद ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
सुनु हिरदे सत सब्द लखाऊँ | जोग भेद से भिन सममाऊँ ॥ 
सुन्‍न माहि से सब्द जो आवे । सोई सब्द सत पुरुष कहावे ॥ 
चौथा पद बेहद के माही । सुन्न सब्द सोइ नाम कहाई ॥ 
ओओं सब्द काल को जानो । सन में सब्द पुरुष पहिचाने ॥ 
सब्द सब्द का भेद निनारा। सोकहि भाखिबरनि निरबारा ॥ 
संजिलो का भेद 
अब सुन मँजिल माल दरसाऊँ । संधि माहि परब ध' लखाऊँ॥ 
पदम सुरति तिरबेनी घादा । जहे होइ जाय संत की बाटा ॥ 
आठ महल अंदर के माही । संत बिलासकरे वोहि ठाँई ॥ 
॥ दोह ॥ 
सतत लोक सतपुरुष का, करे सुरति से ध्यान । 
सात गगन उपर चढ़े, जह सतगुरु अस्थान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सत्त पुरुष सोइ सतगुरु गाया | जीव अं सब वहाँ से आया ॥ 
तीन लोक निरगुन का घाट । उन सब रोकिजीव की वादा ॥ 
(१) सिलसिला । पक 
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जीव की निर्बेलता-मतों की भूल मुलेयाँ 
जीव भुलाय' खाय उरमाई । बेबस है चोरासी माही ॥ 
जो कोह सत्संग को मन चावे । कालब्याल' होइ ताहि सतावे ॥ 
कई उपाधि करे जिव साथा। मन की पकड़ न आवे हाथा ॥ 
भरम भुलाय उठाय फँसावे। सतसँग यासे करन न पावे ॥ 
मन बिकराल काल होय ताके । बेरस रहे रस में नहिं पाके ॥ 


सतमत को निंदा करि भाखे | काल मते समकावे साखे। 
* ॥ दोहा ॥ - 


कलजुग माही मति चले, नास्तिक होवे कार । 
सो सिहारि मन में रहो, बेदन कही पुकार ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
ऐसे बरनि बाक समझावे। यहि विधि जन्म जीव भरमावे ॥ 
पोढ़ होय सतसंग में आवे। जाके संग उपाधि उठावे॥ 
पानी पाहन देव पुजावे। ऐसे ले जिव को भटकावे ॥ 
तीरथ बरत बंधावे आसा। काल कला जीवन को फॉँसा ॥ 
मुए मुक्ति फलदायक भाखा। अस गावे बेदन की सांखा ॥ 
आसा बंध होय फलदाई। जहँ आसा तहूँ बास कराई ॥ 
चेतन दृष्ट दृष्टि से तोढ़ी। तनमन प्रीति जड़न से जोड़ी ॥ 
याँ भवसागर भरा अथाही। अपने घर की राह न पाई ॥ 


॥ सोरठा | 


भर्म॑ रहा ससार, सार भेद पाये बिना। 


सुभ ओर असुभ कराय, काल चक्र भरमत रहे ॥ 
॥ चौपाई।॥| 


यह वेदुन ने किया खराबा। आसा अंग लगाय अड़ावा ॥ 
त्रिसना तोप अनीति बनाई | गोला लोभ चलायो भाई ॥ 


0) भूल (३) सौंप । 
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माया मोह कायागढ़ धारी । बिषे बन्दूक ताकि के मारी ॥ 
बन्धन बान चले बहु भाँती। शुन गरनाल लगे दिन राती ॥ 
गो में बास गाँसि' मन राखे | तू में तोर मोर मन भाखे ॥ 
तन मन जीव फिरे बन माही । भव्‌ मरमन' की चाल चलाई ॥ 
मन मकरंद' अंध यो आया । सबमिलिके यो बाँधि गिराया॥ 
जड़ चेतन की गाँठि बँधानी। बँधन बसे चोरासी खानी ॥ 


(॥ सोरठा ॥ 


काया गढ़ के माहि, गो गुन मन राजा भयो । 
रकह्यो काल की दाँछि, हाय हिरस बस बंधि रहो ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
हिरस हरकत कीन्हा वासिल" | मन बिष सँग जिव किया 
बेहासिल ॥ 
ऐसे जीव भया हड़्काया*। ज्यों कूकर हड़ हाड़ चबाया ॥ 
सूखा हाड़ चूसि दिन राते। अपने मुख लोह नित खाते ॥ 
ऐसा जकू भया हड़काना । भव रस में घर भूलि भुलाना ॥ 
बिन सतसंग जक्त बौराना। लाभ हानिनहिं मूल पिछाना ॥ 
मूल भूल करि सूल सिहारा। योाँ ऐसे जिव बाजी हारा ॥ 


संत शरन ओर सतसँग की मच्िसा 
संत दयाल चेत करवावें । सो सत बाक हृदय नहिं लावे ॥ 


दाता है बढ़े सुखदाई । परमारथ देह दृष्टि लखाई॥ 
लेई न ह देहँ करें उपगारा। सो चित में नहिं नेक बिचारा ॥ 





(३) ईंद्री । (२) घेर कर । (३) संसार मे भटक | (४) भेंवरा अब शाप 
(६) इुरहुराया हुआ | (४) भेंवरा। (५) मेत्र | | 


रे 
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॥ सोरठा ॥ हु 
यह संतन के बाक, आँखि हिये सूमे नहीं । 


कृहि कहि हारे थाक, जीव कहन माने नहीं ॥ 
॥ चौपाई || 


संत बिना कोह भूल न छूटे । जासे पकरि पकरि जम लूटे 0 
बिना संत नहिं लगे ठिकाना । सब महातमा साखि बखाना ॥ 
जुग चारो कहते अस आये । कहे सब संत यही बिधि गाये 0 
तीन 8 में नहिं निस्तारा । कलजुग संत लेहँ अवतारा ॥ 
तीनाँ ज्ञग तप जोग बिचारे । राज भोग फल को अनुसारे ॥ 
कूलजुग जुक़ संत अथीवें । सुन हिरदेहिये माहि बसावें ॥ 
उनके बचन सुरति सहदानी । हिरदे में मन लावे प्रानी ॥ 
कहनि अवाज आज कोइ बूमे । नर तन में आँखी से समझे ॥ 
होह निरघार पार पहिचाने । सतगुरु सत्त बन करिमाने ॥ 


॥ दोहा ॥ 
संत बचन सतग॒रु कहे , गहेजो बित मन लाय॑ । 
सहाय करे सुधि अंत की, सभी संत गुहराय ॥ 


॥ छंद ॥ 


हिरदे बिना सतसंग के, जिव जोनि में” भूटका फिरे। 
बिन संत के नहिं अंत पावे, खानि में गुरु बिन गिरे ॥ 
करनी करम फल फूल काया, ममत माया में पिरे। 
कोइ ज्ञान बाक बिबेक कहे, थज्ञान से आगे भिढ़े ॥ 
गुरु ज्ञान बिन बेराग उपजे, कोइ जतन मेन ना थिरे। 
ऐसो कुलाहल' कठिन यों, पल एक नहिं लावे बिरेः ॥ 
करि करि जुगत सब हारि थाके, नेक नहिं पावे जिरे*॥ 
पाले घरम जिव कर्म ये याँ, भव नहीं हिरदे तरे॥ 


(१) दल्ला । (२) विरह। (३) मर्म, भेद । 
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शास्त्रों का! ललफेडा आर उनको 
ठीक न खमकाने से खराबी 

| ऐ. ॥ दोहा ॥ 

धरम बेद ने करि किया, करम बंध की देक। 

ढेत भाव भरमाय के, नहिं बूका प्रभु एक॥ 


॥ चौपाईं ॥ 
करम परम ने बन्धन डारा । पूजा पत्री नेम अचारा॥ 
तीरथ बरत और चारो धामा । यह योँ पाप पुन्न उरकाना ॥ 
लोभ दिखाय खर्ग॑ समझावा | खर्ग भोगि भवसागर आवा ॥ 
पुन्न प्रभाव कहे . समभझाई । भोग भुगति चौरासी माही ॥ 
नर की देहि देव- नहिं पावे। स्वर्ग आस नर को बे धवावे ॥ 
नर तन दुर्लभ देव न पावे। यह नर अधम खर्ग को चावे ॥ 
सुख सर लोक में अधिक कहावे । तो सुर नर देही क्‍यों चावे ॥ 
योँ नहिं मूरख बूके बानी। देव स्वर्ग तजि नर तन ठानो ॥ 


' ॥ दोह्दा ॥ 
खर्ग छॉड़ि सब देव यह, नर तन माँगत भझार। 
यह विचार मन में करे, तब पावे निरधार ॥ 
॥ चोपाई।॥) 
सासतर ब्रह्म बेदांत बताबे। यहि पूजा कहो केहि की लावे ॥ 
ब्रह्म अस का सकल पसारा। सोई बह्य देहि निज धारा॥ 
सब्द त्रह्म सब थाहि बताये । ख्ीमत' ऐसे साखि सुनावे ॥ 
पिंड बेराट' रूप भगवाना। आतम रूप कहें परमाना॥ 
फिर पाहत की पूजा लावे। सोह झज्ञानी मनुप कहावे।॥ 
चेतन तजि बाँधे जड़ आसा। धरम टेक बस करम निवासा ॥ 
जो कोइ निरने कहे बुफाई । बूके न वैन चैन चित लाई ॥ 


(१) भगवान ) है 
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सो निंदा करिके मन माना। सासतर आतम कहे पुराना॥ 


॥ सोरठा ॥ 
आतम देव पुकारि के, सब पुरान ग़ुहराय । 


देहि देवल बेराट यह, धूज करो निरधार॥ 


देह देवल सब साखि सुनावे । आतम रूप पतिमा' गावे॥ 
जो ते मूरति पूजि पखाना। यह नहिं पूजन कहे पुराना ॥ 
याकी साखि स'त नहिं गावें । नहिं पुरान पूजन बतलावे॥ 
याकी साखि समभ्िमिन लावे। मूँठ साँच निरने जब आधवे॥ 
बिन सतसग भरम नहिं जावे । सतसग साबुन भरम छुड़ावे ॥ 
जुग जुग का मन मेल मलीना । बिन सतस'ग न आह यकीना ॥ 
सतस ग अंजन ञ्ाँखि लगावे । जब कछु तिमिर नेन से जावे ॥ 
ज्ञान उदे बिन भक्ति न होई। भक्कि बिना सब बुढ़ि बिगोई ॥ 


॥ दोहा ॥ 


भक्तिभाव बूके बिना, ज्ञान उदे नहिं होय। 
बिना ज्ञान अज्ञान को, काढ़ सके नहिं' कोय॥ 
॥ 


चौपाई|॥ 

सब सब में भगवान बतावे। चरअरुअचर माहिं समझावे॥ 
पाहन में परमेस्वर जाना। सब में कहे भाखि भगवाना॥ 
पाहन को कस पूजो भाई । पूजन तो सबही की चाही॥ 
स्त्री भगवान बसे सब माही । सब को तजि पाहन लौ लाई॥ 
जोते हृष्ट दृष्टि में देखे।सब में जान बराबर लेखे॥ 
मुख से एक सबन में” भाखे। फिर दुरमति केहि कारन राखे॥ 
यह नहीं इष्ट भाव का लेखा । दुरमति दृष्टि भाव से देखा ॥ 
सुनु उपासना को यहि रीती। एक भाव से पाले प्रीती ॥ 

7 तछछज्यति 7।”५"दायपपाप-- 
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5 दोहा॥ ५.08 
कूकर सूकर में कही, सब के माहि समान । 


ओर बसे झलगाय के, पूजन करो पखान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


गो गुन में मन राम कहाई । गोपी गो मन इंद्री माही ॥ 
कुस्न राम को धाम कहाई। मन तन सब में बास कराई -॥ 
सो यो मन इंद्री रस चावे। वहि मन को सब खो ठ बतावे ॥। 
भवरसमाहि मुकर' में शासा । संख चक्र गदापदूमभ निवासा ॥ 
यहि महिमा रम राम कहावे । सोह मुकर मन सब ग़ुहरावे ॥ 
मन- यहि बिषे बासना माही । सोह सरगुन मन राम कहाई ॥ 
चेतन राम सबन में बासा। छॉड़े असल नकल की आपसा ॥ 
पाहन मूरति मनुष बनावे । टाँकी से गढ़ि गृढ़ि के लावे ॥ 


॥ दोह्दा ॥ 
मूरति का करता कहो, को गढ़ि कीन्ह बनाये । 
ताहि समक्ि हिरिदे धरो, रहो चरन लो लाय ॥ 
अवतार स्वरूपों की कथा का अंतरी अथ्थे 
॥ चोपाई ॥ 
जोह बेराट रूप भगवाना। सोह सब के तन माहिं समाना ॥ 
याको थॉढड़ि और मन लावे । सोह प्रानी जड़ मूर्ख कहावे ॥ 
जिन वेराट रचा सो न्यारा। वहि सबका है तिरजनहारा ॥ 
निरग॒न कहे निरंजन कोई । पिंड ब्रह्म ड रचा जिन जोई॥ 
जिनके आहि दसों अवतारा। गन तीनोँ सँग साथ पसारा ॥ 
सोइ नर देहि जक्क में धारा। इंद्री सैग मन करे बिहारा॥ 
मन तन सँग जड़ताई माही । यासे परख कोऊ नहीं पाई ॥ 
आप अपनपो को नहिं चीन्हा । जासे जग में रहा अधीना॥ 


(१) दृपन। 


श्भ्प रन सागर 
॥ दोहा ॥ 


आप अपनपो ना लखा, भमखा न पिरजनहार । 
पार बिना भटकत फिरे, कस पावे निरधार॥ 
॥ चौपाई ॥ 
जीव तो अंस पुरुष से आया। निराकार रवि कीन्ही काया ॥ 
जोति सरूप तेज उपजाया। याँ जगमाहिं प्रगट मह माया ॥ 
जोति माहिं से भये मगवाना । तन परि के प्रगये जग रामा ॥ 
सोह इंद्रिन में करे निवासा। तीन शुनन में जगकी आसा ॥ 
सो भया मन इंद्रिन के संगा । भव रस भोग करे रस रंगा ॥ 
तीन शुनन से आसा धारी। आसा अँग भव बात बिचारी ॥ 
शासा आहि भरम को मूला। बासा करम संग सहे सूला ॥ 
बोले राम सबन के माही । जड़ तत ने याँ फाँस फसाई ॥ 
- ॥ दोद्दा ॥ 
* जोति सरूपी माही से, प्रगय भये भगवान । 


सोई राम मन ग्रुन गहे, सरगुन साखि बखान॥ 
॥ चौपाई ॥ 
आदिद्योड़ि जिवनिरणुन आया। आदि अंस की सुधिबिसराया ॥ 
निरगुन जोति तत्त उपजाया। पाँच तत् सँग धारी काया॥ 
काया संग अँग में उरकाना। आदि पुरुषकी सुधिबिसराना ॥ 
भूलि पुरुष निरणुन को धावे। आदि पुरुष की सुद्धि न लाबे ॥ 
निरग॒ुन बाँढ़ि जोति के संगा । तत्त बनाय बसा योँ अंगा॥ 
जोति अंस इच्छा भ्ट रानी। जीव झुलाय जोति अलगानी ॥ 
जोति बॉढ़ि जिव वाहर आया । जब तत पाँच घरी नर काया ॥ 
- अँग अजोध्या में अवतारी। दस इंद्री दसरथ मन धारी॥ 
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॥ दोह्दा ॥ 
जोति जीव बिसराय के, दसरथ पुत्र कहान। 
कुपति कौसिल्या मात सँग, भरत अंग उरमान ॥ 


॥ छुद ॥ 
मन तन त्रिगुन की चाह चतुशशुन, गाँठि में बंधन भयो। 
निरशन बरम्ह अपनी सता' , सीता को हरि कर ले गयो ॥ 
रावन त्िकुट के मद्ध लंका, बास में बसि के रहो। 
सत की सता सीता लगे, दुख राम तन बन को सद्यो॥ 
करे राम मोह बिलाप ममता, लच्छ लछमन को कह्मो। 
सीता गये का सोच सुधि, सुग्रीव चिन्ह पट के दयो॥ 
सन्मुख समुन्द्र बाँधि मन, तजि अंग सँग अज्भद लक्ो। 
तोड़े ज्िकुट चढ़ लंक गढ़, दम की सता सीता लयो॥ 

॥ दांहा ॥ 

रावन ब्रह्म त्रिकुट बसे, चढ़ मन राम जो धाम । 
सता ब्रह्म सीता लई, कीन्‍्हा पूरन काम॥ 

॥ चोपाई ॥ 
मन. सो वह्म भये अबिनासी । गहे निज मूल जिकुट के बासी ॥ 
संपादी' समपद मन गयऊ। इन्द्री गीध* गीध मन रहऊ॥ 
जोति- तजे मन भयो भगवाना । मन गीधे सोह गीध कहाना ॥ 
त्रिकुटी धाम चढ़े भगवाना | सो मन केवल ब्रह्म कहाना॥ 
जो भगवान भवन भव माही । गो पालन गोपाल कहाई ॥ 
गो में बिंध गोविंद रहाया। तन मन गीधा गीध बताया॥ 
समपदं को जो चीन्हे भाई । जिनका आवागवन नसाई॥ 
चेतन मूरति मन भगवाना। पूजे जड़ जड़ माहि समाना॥ 


(९) रूत्ता ताऋन। (०) कपड़ा । (३) नाम गिद्ध का (जस 


(४) बिंधना या पगना | फी रामायन में कथा है । 


१६० हे रत्न सागर 
॥ दोहा ॥ 
सत्त एरुष को जीव तजि, निरगुन भवन पिछान। 
निरशुन छाँढ़ि जिव जोति के, मदड्ध भया भगवान ॥ 
॥ पाई ॥ ः 
सो भगवान सबन के माही । जड़ चेतन में ठावें ठाई ॥ 
एक रूप सोह भया अनेका। मन अपने में करो बिबेका॥ 
थादि एक अपनी को भूला | भया अनेक छाँड़ि तत मूला ॥ 
चर और अचर खानि के माही । सब में देखो राम रमाई ॥ 
सोह अपने में करो बिचारा। बोले सब में सिरजन. हारा॥ 
लख चौरासी में तन धारा। उपजे मरे करम संसारा॥ 


खतगुरू शरनबित्रा (बोर नहीं है। सकता 

सतगुरु संत सरन जो आया । जिनका आवागवन नंसाया॥ 

सुरति डोर सतगुरु में लाये। सो जिब आदि अन्त पद पाये । 
॥ दोहा ॥ 

सतगुरु संत दयाल बिन, सब जिव काल चबाय। 

बाँधि करम के बस रखे, सके न सुरति पाय॥ 


॥ चौपाई ॥ 


बिना सुरतिनहि लगे ठिकाना । सतगुरु संत बिना भरमाना ॥ 
भेष संत नहिं बूफो भाई। संतन की गति अगम अथाही ॥ 
जो वे मिलें जीव निरबारा । बिन उनके चौरासी धारा॥ 
जड़वत जीव भया जड़ताई । अपनी सुधि आप बिसराई ॥ 
यासे भूला आदि ठिकाना । जुग जुग जीव फिरे भरमाना ॥ 
सतसँग करने को कोह चावे । पंडित भेष भूल भरमावे ॥ 
नेम अचार हृष्ट की बातें | करि समझाय कहे बहु भाँतें ॥ 
यह सतसँग है जगके माही । वंधन जीव जानि एरमाई ॥ 


रत्न सागर १६१ 
॥ दोहा ॥ 
ईसुर कर्म परमात्मा, मन तन मूल मिलाप । 
आप अपनपोौ न लखे, सुख दुख से संताप ॥ 
रक सिद्दु की कथा 

॥ चौपाई । हु 
अब याका परसंग बताऊँ। मूल भूल की साख सुनाऊं॥ 
गुरु चेला रमते कहूँ आएईं। जोगी सिद्ध रहे बन माही ॥ 
आसन कुटी घुनी के पासा। राजिआय जहँ किया निवासा ॥ 
'फूल फलहार खान को दीन्हा । भोजन कंद मूल का कीन्हा ॥ 
भोजन करि आसन पर आये । सिद्ध प्रनाम चरन सिर नाये ॥ 
पूछा सिद्ध कहाँ से आहई। कहो कहँ कहूँ की रमत कराई ॥ 
चेला सुनि के रहा अबोला । जब रमते में से गुरु बोला ॥ 
तीरथ चार धाम परसाया। नहिं कोह सिद्धनजर में आया ॥ 


॥ दोहा ॥ 


माया भगवत की बड़ी, को पावे 5 परभाव। 
को लीला उनकी लखे, छल बल बहुर उपाव ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
सिघ सुनि के मन में मुसकाना । सिद्धन का इन मरम न जाना ॥ 
* जोग करे जिन पिद्ध पिछाना। बिन पिद्धी नहिं सिद्धऊहाना ॥ 
जब चेला बोला सिध स्वामी । पिड़ी का कहो भेद बखानी ॥ 
में अजान हों तुम्हरो वारा' | पूदा कहो भेद निरवारा॥ 
पिद्धी में' कहो कहा दिखाई । भाखों भेद मोहि समभझाई ॥ 
जब सिध बोल कही यह बाता। सिध सिद्धी संसार सनाथा ॥ 
जग राजी सिद्धी के माही । जो कोह जानि परख जिन पाई || 
_तिलोंकी का नाथ कहाया। सिद्ध आाहि जाहि की माया ॥ 


(१) अयाना | विस 


१६२ रत्न सागर 
॥ दोद्दा ॥ 
जो तिलोंकीनाथ की, माया हे बलवान। 
सो सिद्धी सिध सब कहे, आप रूप भगवान ॥ 
( गुरु बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 
चेला को गुरु याँ समझावा। सिद्धी आहि कृतृम परभावा ॥ 
पड़ी से कु सुक्ति न होई। सिद्धी संत कृतृम कहें सोई ॥ 
ज्याँ बाजीगर आम लगावे। परतल अमिया आम देखावे ॥ 
चमड़े का करि साँप चलावे। सो सब के देखन में आवे ॥ 
डमरू: को जो जानि बजावे। सब संसार तमासे आधे ॥ 
कौड़ी माँग उन खेल उठाया । डमरू बदणे भोली नाया ॥ 
सरप चाम का चामे भहया। अमियाआम कछूुनहिं रहिया ॥ 
कौड़ी कौड़ी माँगि दुकाना। योँ सिद्धी है कृतृम समाना ॥ 


॥ दोहा ॥ 
ज्यों बाजी का खेल, कूँठ पसारा कऋृतृम का। 
जब वो लेत समेठ, सुपने सम जिमि खेल यह ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


जब चेला बोले ग्रुरुस्वामी । सत्त बात कहि अंतरजामी ॥ 
यामें नाहिं मुक्ति को काजा। तो काहे की सिद्ध समाजा॥ - 


(सिद्ध बाच ) न्‍ 
प्िष सुनि के मन में रिसियाया । क्या जाने पड़ी की माया ॥ 
फूजिर उठे कोश खेल दिखाऊँ । सिद्धी माया का परभाऊ॥ 
राति वीत जो भया बिहाना। सिंध पिद्धी करने को ठाना ॥ 
चेला गुरू उठे दोउ भाई। हिरदे को तुलसी समम्काई॥ 
जग अंधा फंदा पहिचाने | जीव मुक्कि की खबर न जाने ॥ 
मुक्ति छाँड़ि माया कृत माना । मुक्ति बिना चौरासी खाना ॥ 


र्तनसागर १६३ 


(हिरदे बाच ) 
॥ दोहा) 


हिरदे कहे तुलसी सुन्‍्यों , गुरु चेला के बाक। 
वोहि सुनाय फिरिकेकहो, सिध सिद्धी की भाख ॥ 


॥ चौवाई ॥ 
राति बीति कर भया बिहाना । सिध पिद्धी करन को ठाना ॥ 
यहि विधि तुमने कहन सुनाई । सो सब मन मोरे में आई।॥ 
राति बात का कहो वयाना । सो भ कहा समकिि परमाना ॥ 
गुरु चेला सिध की कहो बोली । तिध ने कराभात क्या खोली ॥ 
(तुलसीदास बाच ) 
कहे तुलसी हिरदे सुनि लीजे | कराबात में करनी छीजे ॥ 
जग संसार आँखि ऑँपियारी । करामात लगे सःको प्यारी ॥ 
सिंध सिद्धी करिके बतलावे। करामात में जक्क रिकावे ॥ 
सिध कछु कीन्ह चुटकला भाई । बड़े जानि सब सीस नवाई ॥ 
सिद्धी करि करि जनम बिगारा । झुक्किन गये चोरासी धारा॥ 
जग रिक्लाय के आप बिगाड़े | बंधन बंधे काल के गाढ़े॥ 


॥ दाहा ॥ 


सिध सवाल अपना करे, करनी करे बिगाड़। 
कर्म भाड़ में श्रेजि मुए, पड़े खानि की खाड़! ॥ 


॥ चौगाई ॥ 


- जग रीके कृतृम लख माया। सिद्ध बिगाड़ आप सुख पाया ॥ 


/ ॥दिरदे बाच ॥ 
सिध बिगाड़ जग का सुख पाया । पुत्र कलित्न गोर धेन माया ॥ 
यह माया मोह वन्धन लीन्हा। अंत मुक्किका काज न कीन्हा ॥ 
माया मोह बहुत दुखदाई। यह पिड्धन से सिद्धी पाई ॥ 
पिद्शो ले बहु फाँस फैसाना। जन्ममरन नहिं लगा टिक्राज्ा ४ 


(१) खड । 


१६४ रेत सांगरे 


यह लह आस बास तन छूटा । चोरासी जम धरि धरि लूटा ॥ 

यह भी भये नक गति गामी । जग सुख में क्या लीन्हासवागी॥ 
( तुलसीदास बाच ) 

जग संसार भँवर बहि जावे । काल जाल बस यो अस आबवे ॥ 

माया मोह बधाई आसा। सुख संपति ममता में फाँसां॥ 

गये प्रान कछु संग न लीन्हा । ममता से मुक्की नहिं चीन्हा ॥ 

सब ससार जक्क जम जाली । करम बद संग फिरे बेहाली ॥ 


ज्यों बंदर बाजीगर बाँधा। यो चावे जिव करम इरादा ॥ 
( हिरदे बाच ) 


हिरदे कहे सबब सुनि स्वामी । दोड बूढ़े ये अंतरजामी॥ 
सिध बूढ़े करनी लुखाई। मोह माया सिद्धी बतलाई॥ 
सो पिड्ी में जक् भुलाया। जुग जुग धरी करम बस काया। 
कूकर सूकर में लिया बासा | सब संसार जक्त की आसा॥ 
अब वह कथा कहो दरसाई। गुरु चेला सिध की समझाई॥ 
'भई  राति बरतंत सुनावों। कस केस इन उनका बतलावो ॥ 
॥ दाहा ॥ 
इन उनकी कस कस भई, राति. बात बरतंत । 
सो बनाय मोसे कहो, का निकारा फिर तंत' ॥ 


( तुकसीदास बाच ) 
॥ चोपाई ॥ 


सुनु हिरदे यह मन दुखदाई। यह में ते की मान बढ़ाई॥ 
सिंध ॒सिद्धी कीन्हा अहंकारा । कोई चुट्कला करन बिचारा ॥ 
निज निप्ति गई भई अधिराती । कीन्ह प्रसिद्ध! अगिन 

हि कह भाँति ॥ 
चेला शुरु बैठे दोड भाई । चर्चा सिंध से करें बनाई॥ 


(१) तत्त, सतलब । (२) जगाया। 


रत्न सागर १२६५ 


चरचा में सिध से नहिं हारा। जब सिधमनमे कपट बिचारा ॥॥ 
प्रबल प्रचंड अगिन कुटिमाही । जरे देखि मन सका लाईं॥ 
चेला गुरु उठि कर घबराने । कुटी जरे सिध मरम न जाने ॥ 


सिंध हँसते अपने मन माही । कपट भाव उन को भरमाई ॥ 
हर ॥ दोहा ॥। 


गुरु चेला उठि कर भगे, खड़े जो मारग माहिं । 

देखे सिद्ध समाधि े के भागे नाहि॥ 
सिध समाधि से सिद्धी आईं। कुवा उमँगिजल अगिनबुकाई॥ 
बिना डोल डोरी जल आवे। कुवा उमँगिकरि कुटी बमावे ॥ 
पिथ आसन पर बेठ रहाई। कितिम सिद्धी करि बतलाई ॥ 
अगिन बुझे पर आसन आगे । शुरु चेला दोउ अचरज लाये ॥ 
यह बरतंत राति को बीता। सिद्ध दिखाई कृपट प्रतीता ॥ 


( हिरदे वाच ) 

यह तो भई समझ्ति सोह लीन्‍्हा । आगे को कहो फिर का 
.. कीन्हा॥ 

फूजिर भये का कहो बयाना । फिर सिध ने मन में कहा ठाना ॥ 


( तुलसीदास चाच ) ः ही 
सिद्ध कहे कछु करि दिखलाऊँ। अचरज कुटी माहिं दरसाऊँ ॥ 
॥ दोहा ॥ कल 
फिर मन में सिंध के उठी, करि बतलाऊँ खेल । 


रमते साधु सुभाव को, डारू नीचे मेल ॥ 
(६िरदे बाघ ) 
॥ चौपाई ॥ 


रमते साधु ऐिद्ू की बाता। फिर कप भई कहो विख्याता ॥ 
फिर सिध ने सिधि कहा जनाई । वह भी कहो मोहि समझाई ॥ 
गुरु चेला कहो रहे निवाता। की उठि गये फजिर कहे बासा॥ 


१६६ रत्न सागर 

(तुलसीदास बाच) ह ५ 
जंब तुलसी बोले सुनु भाई | जो जस भई कहूँ सममाई॥ 
उठि कर चले फूजिर दोउ साधू । सिंध पिद्धी करि कीन्हा जादू ॥ 
बेनी बहे कूटी के माही । यह महिमा करिके दिखलाई॥ 
साधुन को सिध कहत सुनाई । मया . अचंभा देखो जाईं॥ : 
कुटी माहिं पुरन परथागा। देखि पुनीत रहो यहि जागा ॥ 


॥ दोद्दा ॥ 


साधु दोऊ उठि कर चले, देखि कूटी में जाय। 


तिरबेनी तीनों नदी, बहती अगम अथाह। 
॥ चौपाई॥ 


अचरज साधु बहुत मन लाये । भया अचंभा दोउ सुसकाये ॥ 
सिद्ध कहे तिरबेनी नहावो। अपनाजनम सुफल करिवावो॥ 
साधु कहे हम बहुत अन्हाये। कलप बास करि व्हॉसे आये ॥ 
कटी महिँ तिरबेनी देखी। यह अचरज की बात बिसेखी ॥ 
चेला कहे गुरु फिर न्हावे।या में कहा गॉठि को जावे ॥ 
चेला गुरू किये असनाना। अचरज मनमें भरम समाना ॥॥ 
करामात पिद्धों की माया। सो पिड्ों ने करि दिखलाया॥ 
दोऊ गये करन असनाना। पिथ सिद्धी कीन्हे पएकवाना ॥ 
रुचिभोजन सब निपुन' बनाये । करि अस्नान साधु पुनिआये॥ 
बैठे जब पत्तल पर जाईं। सब पकवान परोसे आईं ॥ 
॥ दोद्दा ॥ 
एक फकीर चलि झाइ के, ठहर कुदी के पास। 


स््राल बचन कछु ना कहे, बेठे आय उदास ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


सिद्ध कहे कहो कहें से आये । कैसे बेठ रहे मुरकाये ॥ 


हु (१) उत्तम | 
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कहे सिद्धू कुछ खाना खावो। तो साई तुमहूँ उठि आवो॥ 
कूलछु जवाब साई नहिं दीन्हा । पिड्ठ समझ करि पत्तल लीन्हा ॥ 
पत्तल धरि साई के आगगे। फिर खाने को लावन लागे ॥ 
बासन ढाँकि ऑँगोछ्या डारा। हाँ से भोजन काढ़िनिकारा ॥ 
जब साई सिध पिड़ी जानी । समकि दूझ्िबोले नहि बानी ॥ 
पत्ततल पर खाने को लाये। साई के सन्युख धरि आये ॥ 
कछु फकीर ने ख्याल न कीन्हा । सिध मन में अचरज करि 
लीन्हा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सिद्ध कहे साईं सुनो, धरा खान को पास। 
सो खाना खावो नहीं, यों क्‍यों बेठ उदास ॥ 
बैठे रहे कहो क्‍यों साई । जो चहिये सो देएँ मँगाई ॥ 
मियाँ कहे हमरी सुनि लीजे। शुनह करे सुरसिद नहिं रीके ॥ 
बिन मुरसिदनहि खाना खावे । खाबे तो यह गुनह कहावे ॥ 
सिद्ध कहे सुरसिद कहाँ साई । चाहो उनको लावो लेवाई ॥ 
साई कहे सुनु सिद्ध गुताई । मुरसिद हाँ जावे गे नाहीं ॥ 
वे दाता कहो केसे आवें | उनके बिन खाना केस खावे ॥ 
सिद्ध कहे कहो कहाँ बिराजे। करम' करें हमही परआजे ॥ 
साइ कहे इहाँ कहाँ आना। उनका होय कहूँ नहिं जाना ॥ 
॥ दांद्ठा ॥ 
नहीं मकान से उठि कहे , कहूँ न उठि कर जायेँ। 
रहे मकान के माहि वे, आठों पहर समाय ॥ 


॥ चौपाड ॥ 


जब सिध पूछि कही हे साई । मुरत्तिद का कहो ठर बताई ॥ 


(१) दया। 
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कहो वह ठाँव कौन से ठाहँ । दाता मुरप्तिद जहाँ रहाई॥ 
जब साईं बोले यह बाता। हाँ से बेठे देख दिखाता॥ 
कुटी सामने बाग दिखावे । देखु निगाह नजर में आवे॥ 
खाना जबे दुरुत्त कहावे। बिन उनके खाना नहि खावे ॥ 
(सिद्ध बाच) 
बाग मियाँ हाँ कहँवन माही । कोसन पहाड़ उजाड़ दिखाई ॥ 
जब बोले उठि के याँ साई । कुटी सामने बाग दिखाई ॥ 
बड़ा बाग सन्मुख दिखलावे। देखो बाग नजर में आवे 0 
॥ दोद्दा ॥ 
तुम तो सिद्ध समाधि से, देखो नजर पसार। 
दर नहीं यहि पास हे, मुरसिद प्रियाँ हमार ॥ 
(सिद्ध बाच ) 
मियाँ बाग सन्मुख कहो, देखे. नेन निहार । 
कोसन पहाड़ उजाड़ है, यह कहो कौन विचार ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सिद्ध को भया अचंभा भारी । यहकहोकौन कला बिस्तारी ॥ 
करि निगाह देख चहेँ फेरा । दिखे न बाग भूमि सब हेरा ॥ 
( साई बाच ) 
बदन जहीर' शाँखिआऑँधियारी । ऐनेक एक फफीर निकारी ॥ 
सिंध लगाय तुम इसमें देखो । बगिया सन्मुख सुरति बिबेकी ॥ 
देकर ऐनक सुरति लगाई। बगिया तुरत नजर में आई ॥ 
सिंध मन में जब करे बिचारा । यहकहो कौन खेल करतारा ॥ 
बैठा करि जुग ज्ुग से ध्याना। पिद्ी भहँ ओर नहिं जाना ॥ 
हस्टि कधी बगिया नहिं आई । अचरज ऐनक गहि देखाई ॥ 


(१) दब॒ला । 
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ऐनक के परमभाव से, बगिया दृस्टि दिखान । 
रहे जुगन यहि भूपि पे, पड़ी नहीं पिहचान ॥ 
॥ चौपाई ।। 

कहे सिद्ध साई तुम दाता । देखी नहीं सुनी यह बाता ॥ 
सो ऐनक में! खोलि दिखाई । बड़े भाग से ऐनक पाई॥ 
उठे सिद्ध साई के साथे। बगिया देखन को सँग जाते ॥ . 
कुत्ता संग. लाये थे साई । सो पतरी' कुत्ते ने खाई ॥ 
गुरु चेला भोजन को खावे। देखन सिद्ध बाग को जावे ॥ 
चलिभये मियाँ सिद्ध के आगे। ऐनक सिद्धआँखि में लागे ॥ 
चले बाद ऐनक से आधे । बिन ऐनकनहिं बाटदिखावे ॥ 
ऐनक भई पिद्ध को दाता। ऐनक से सब खेल दिखाता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जब सिघ ऐनक आँखि से, देखे निरखि निहार। 
सब जब तो बगिया लखे, नहिं तो झाड़ उजाड़॥ 
॥ चोपाई ॥ 
कुत्ता पीछे भूंकत आवे। पिधरसँग जान मियाँ घुरकावे ॥ 
पहुँचे जाय बाग के पासा। बगिया चौकी सिंध निवासा॥ 
उठि कर सिंघ सिद्ध परडाका | जब फकीर सिँँध ऊपर ताका ॥ 
पंजा धरे सीस पर जाईं। सीतल पिंध रहा मुरकाई।॥ 
बंगिया के मारग को चाले। सिद्ध बाग पर कीन्हा र्याले ॥ 
बाग वृच्छ फूली फुलवारी। देखा बाग वड़ा बन भारी ॥ 
आस पास बगिया चहुँ फेरा । बहे वेनी अति गहिर गँभीरा ॥ 
में वेनी कितिम दिखलाई। यह तो बेनी अगम अथाही ॥ 
सिध अचरज मनमाहिं विचारा । मैं सिद्धी को देखि निहारा ॥ 


(१) पत्तल। 


१७० रंत्र सागर 
हा ॥ दोद्दा ॥ है 
जोग कस्ट करि करि थके, अचरज ऐनक माहिं। 


सहंज भाव देखत रहेँ, समझ पड़े केहि ठाँहि ॥ 
॥ चौथाई |। 


आगे चले बाग के नाके। जोगी जती सिद्ध जहँ थाके 0 
द्वार बाग पर रहे भुजंगा' | वहडसिखाह जाइ जेहि अंगा ॥ . 
भीतर से सन्मुख को दोड़ा । फन फूटकारि फिरे चहूँ ओरा ॥ 
बड़े बढ़े जाने नहिं पावें । जोगी सिद्ध तुरत बगदावे *॥ 
साई देखि भुजूँग फन डारा। भीतर बॉबी माहि सिधारा ॥ 
साहँ सिधि सगे आगे वाले । परिमलर३ उठे सुगंधि रसाले! ॥ 
भँवर पोहप से बहु लिपटाने । निर्मल गंध बास उरकाने ॥ 
परम पुनीत थूमि बहु भाँती । सोशा कहूँ कही नहिं जाती ॥ 
निर्मल बास भूमि सब जागे। बृच्छ बृच्छ सूरज फल लागे॥ 


॥ दोहा ॥ 
तरु तरु फूल सूरज लगे, कहा कह तेज प्रभाव ॥ 
उदे होत रबि बृच्छ पे, कहाकहुँअगम अथाह ॥ 


॥ चौपाई || 
सूरज फल बृच्छन पर होई। सोभा कहा कहे मल कोई ॥ 
आगे गये बाग के माही । मियाँ कहे सुनियो सिध भाई ॥ 
तुम तो रहो ठहर यहि जागे। में” साई से मिलिहों आगे.॥ 
हुकुम हुए पर में ले जाओ । साई दाता दीदार कराओं ॥ 
साई साई के पास सिधारे । साहिब मियाँअगम से न्यारे ॥ 
मंदिर मठ अंदर के माही । मद्ध बाग मुरत्तिद को ठाई ॥ , 
मिले मुरीद पेर पिर दीन्हा। मुरसिद तुरत अंग में लीन्हा ॥ 
कदमअली” कहे मुरतिद प्यारे । सिध आये इक करन दिदारे ॥ 


(१) सांप | (ह) भएस जायें। (३) झचरजी सुगधवालो । (४) रस की खानि | 
नाम्त साई यानी मुरीद का। 
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मुरसिद कहे उन्हें ले आवो । तुम दहसत' दिलमें जिनखावो॥ 
तुरत सिद्ध को लीन्ह बोलाई । कदम अली ले पहुँचे जाई ॥ 


। दोहा ॥ 


सीस कदम ऊपर धरे, सिद्ध लिया अपनाय । 
मियां कहे मृसकाय के, क्योंकर पहुँचे आय ॥ 


॥ चांपाई ॥ 

हाथ जोड़ के सन्मख ठाढ़े । कदम अली बन्धन से कादे ॥ 
मेहर बढ़ी मुरसिद ने कीन्हा । दीन्ही काढ़ि एक दुरबीना ॥ 
पिध मरसिद का देखे नूरा।हीरा चमके तेज जहूरा॥ 
मरसिद कहे सुफल कर लेखों । यह दुरबीन ताकि कर देखी ॥ 
सिध ने ले दुरबीन चढ़ाई । ऐसे बाग अनेक दिखाई॥ 
बाग पार जब ताकन लागे। सहर एक सब बागन आगे ॥ 
सिद्धि वहाँकी क्‍या कहे कहेनी । महलोँ महल बहे तिरवेनी ॥ 

सिध अपनी सुधि बुद्धि बिसारी । यह तो गति ऐनक से न्यारी ॥ 


॥ दोहा | 
जब ऐनक को देखि कर, कहते अगम अथाह। 
यह दुरबीन के सामने, हाँ कछ लगे न थाह ॥ 


( कदमअली वबाच ) 
॥ चोपाई।॥ 


सुनो सिद्ध यह बात शुप्ताई । सँग ऐनक देकर हाँ लाई ॥ 
हम सुरसिद दीदार करावा। जब मरसिद के दरसन पावा ॥ 
संग म्रसिद होह बाट बतावें । बिन संग मरसिद बाट नपावे ॥ 
दे दुबीन थे आगे चालें । तोवोहि देख पड़े सब ख्याले ॥ 
संग उन बिन दुरबीन लगावो। तो आगे नहिं जाने पावों ॥ 
विनहम सँग तुम हाँ नहि आये । सँगम्रसिद ले जायें लिवाये ॥ 
इत दुरबीन उत ऐनक भाई । संग बिना कोई नहिं जाईं॥ 
(१) भय । 
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मोको हुकुम करें संग जाऊँ। तो सँगजाय खेल दिखलाऊँ॥ 
बिना हुकुम नहिं. पैर उठाऊँ। मुरत्तिद मेहर हुकुम से जाऊ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सिध कहे कदमअली सुनो, तुम बतलाया ठोर ॥ 
बिना मिले तुम से जभी, कहूँ ओर की और ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
तुम तो हो शुरू पीर हमारे। तुम्हरी दया देख दरबारे॥ 
इहाँ कहो को आने पावे। तुम सँग भये बिना को आदवे ॥ 
अब तुम कहो सोई बिधि जानू । हुकुम होय सोई में मान ॥ 
तुम लाए दुरबीन दिवाई। इतनी सैल मेहर से पाईं॥ 


(ऋछब्सअज्ञी नाच) 
अबतुम को इकअकिल बताओं । ले दुरबीन मियाँ पेजाओ ॥ 
मियाँ कदम पर सीस लगावो । हुकुम करे सोह सीस चढ़ावो ॥ 
ले दुरबीन मियाँ पे आये। जेहिबिधिकदमअली फरमाये ॥ 
जस जस कही वही बिधि कीन्हा । ले दुरबीन कदम घरि दीन्हा ॥ 


॥ दोह्दा ॥ 
सिद्ध सुनो मुरसिद कहे, ऐनक ओ दुरबीन । 
दोनों के मंध में रहो, ब्यो मकान को चीन्ह। 


॥ चौपाई ॥ 
जब दुरबीन के ऊपर जावे। संग लिवाय तुम्हें ले झावे ॥ 
अब तुम जाव कुटी के माही । ऐनक को नित निरखो भाई ॥ 
नित को सेल करो दरबारा। तुम हर वक्क करो दीदारा ॥ 
हुकुम लिया सिथ मुरसिदकेरा । कौन्‍्हा आय कटी पर फेरा ॥ 
गुरु चेला भोजन करि बेठे | देखा जाय कटी में पैठे ॥ 
जो ऐनक सुरसिद से पाई। देखे नित ऐनक के माही ॥ 
दसन नित मुरप्तिद के पावे । सीतल भये दया से आवे।॥ 
मारग गये शुरू औ चेला। नितनितआवेजाय अकेला ॥ 
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॥ दोहद्दा ॥ 
नित प्रति दरसन में करूँ, नहिं कोई परख पिछान । 
अगम बास नित कर बसूँ, नहि. पावे कोइ जान ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
इक्‌ दिन गये पिद्ध दरबारा। चलो मियाँ कहे करो दिदारा ॥ 
संग ले मियाँ सैल 'करवाई । भाखूं रमक रेखते माही ॥ 
(रेखता ) 
फूल बुजरुग' सिखाते हें । कोई दिख में न लाते है ॥ 
मत सुरसिद बतावेगा । अरस' अकसीर' पावेगा॥ 
समझ कोइ नूर का प्यारा । जहूरे में दिखा सारा॥ 
सुई के द्वार नाके में ।ऊँट जाते हजाराँ हैं ॥ 
पुखत” है छाँह धूपों के। लदे दो दो सँदूकों के ॥ 
उसी संदक में अंडे । वजन भारी चले ठंडे॥. 
उन्हीं अंडों के अन्दर में । मिहोीं आकार अंडा हे ॥ 
कहूँ उनपान क्या उसका। अगर दाना जो खसखस का ॥ 
उप्ती दाने में हे रसता। आँदर उसके सहर बसता॥ 
करे कोइ ख्याल फहमीदे' । जिगर अंदर खुलें दीदे॥ 
अगर आदम कोई इक था। हकीकत सुन खड़ा हँसता ॥ 
दिलोँ में ना हुईं हाजम* । जिकर सुनना नहीं लाजिम ॥ 
'सिया सुन्नी'न था मालुम । विगर ईमान का आलिम॥ 
उसे सुन के हुआ ताजुब् । कही उन बात बवेवाजिब ॥ 
कूफर वेफहमः फरमाई। नहीं आकीन' में आईं॥ 
का 


| हे (७) मुसलमानों कं! दो विरुद्धत् 
शोभा ओर सुन्नी हैं।(८) नादान | (६) यक्रोन । ४2025 
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दहरिया का मझब' जाना। सुकर' यह कहने कुंफराना॥ 
नहीं. इतबार आता है। ऊंट सु में समाता है॥ 
एक पोस्ते के दाने में । सहर क्योंकर समाना है॥ 
झगर यह बात सुनने में | तसत्ली दिलन लाता है ॥ 
सुभार सुन के समाती हे।नहीं अंदर में आती है॥ 
सरे रसते चले जाते। मारफत* के मैजिल माते॥ 
अगर उसकी सुनी बातें | किया कायल कई माँतें ॥ 
मुकर कर थे खुदा बंदे। कही दुनिया के ये गंदे॥ 
अकिल  तरकीब ठहरावें । सबर सोहबत खबर पावें ॥ - 
कभी यह बात नहिं कहना। सबब सुन के समझ लेना ॥ 
बुजु्गीं के बचन माही | असल को ऐन' ठहराई॥ 
उसे बूके |समझ करके। खुले आँखें झुकर करके ॥ 
जधी ईमान में आवे। अकीदा' ऐन में पावे॥ 
मिले महरम' उसी का जो। कहेंगे हाल ज्याँ का त्योँ॥ 
अबे सुन ले समझ सारी। कहूँ में बात बिस्तारी ॥ 
दरक्खतः एक है उलटा। कभी होवे नहीं सुलय ॥ 
झगर वह पेड़ अड़बड़ का । तले डारी अधर जड़का॥ 
फूल फल भी उसे आवे। मरम- महरम वहीं पावे ॥ 
उसी में वह शुपतः रसता। सुबह से साम लोाँ चलता॥ 
वही सुई द्वार दिखलावे। ऊंट जाते नजर आवे॥ 
झंड खसखस का दाना है। कहूँ उत्त का बयाना है॥ 
पहाड़ आड़े कहे तिल के। फरक परदे खुले दिल के ॥ 
दिखे दुरबीन में रसता। मुकर अंदर सहर बसता॥ 


(१) नास्तिक का मज़दधघ। (२) आईना, ऐनक, अतर दृष्टि। (३) शुत्रह्म। 
(४) ऊपर, सीघे। (५) ज्ञान। (६) विश्वाप्त। (७) भेदों। (८) पेढ़ (९) गुप्त, 
छिपा हुआ | 





रन सोर्गर श्ज्ज 


अगर कोइ तलब' को चावे। तिलाँ का खोज कर पावे ॥ 
वहीं खसखस का दाना है। तिलो के में' समाना हे ॥ 
पेड़ इतना बड़ा बढ़ का। उसी बीजे में से कंढ़ता ॥ 
डार और पात जड़ थिकला। मिही दाने में से निकला ॥ 
अगर सुन के खबर खोजे। ऐन के भेद में चोजे!॥ 


हे 


कहें तुलसी रसीला है। अजब कुदरत की लीला है॥ 


॥ गज़ ज्ञ ॥ 


खसखस के दाने के अंदर सहर खुदा का बसता है। 
करद करे ऐनाँ के तिल में वही तो उस का रखता हे॥ 
रूह रकाने में ठहरावे सोई सुकर में धसता है । 
सैल करे दाने के भीतर सो सुरतिद अलमसता हे ॥ 
कहे ममज' मासूक की बाते डगर दिलों के बसता” हे। 
बढ़ा माल जोरावर घर का किया खरीदी सस्ता हे ॥ 
बाँके बड़े खड़े लड़ने को सोई कमर को कसता है। 
बिना मेहर महरम की सोहबत योँ क्यों नाहक पच्रता है ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
बिन मुरसिद सब पति पवि हारे । मुरसिद ने सब काज खुधारे ॥ 
सिंध सिद्धी बहु किये अनेका । पुनि पाया मुरत्िद से ठेका ॥ 
मुरसिद सुकर जाल से फेरा । मेहर नजर करि सुझ पर हेरा॥ 
जब देखा यह खेल बिलासा । छूटी यहि जहान की आता ॥ 
झब दिल रहा मझूव के माही । कूठजहानखिलकत की राही ॥ 
सब सरियत' ने राह बिगारा । मियाँ मार॒फत किये दिदारा* ॥ 
जो सरियत कोसचकरि जाने । बिना मूल सब भूत्रि हिराने ॥ 
यह जहान की उल्टी बातें । मारे मुकर फिरिसते लाते ॥ 


आस 
हो जिज्ञासा। () विल्‍्लस। (३) मजहब । (2) दस्तरूमध्य। (५) कर्म कोड । 
| क | (४५ रु 

(६) दृशेन । | (४) कम कांड | 
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॥ सोरठा ॥ 


खिलकत जहान मुकाम का, कूँठा है सब काम । 
मुरसिद महरम मभब से, देखि मुकर को माँज ॥ 
॥ चौपाई॥ 
कहे तुलसी हिरदे सत्र बानी। सिध ऐनक दुरबीन पिछानी॥ 
ऐनक ओ दुरबीन लगाईं। रमक! रेखते माहिं सुनाई॥ 
सिध सिद्धी संसार भुलाना। महरम भया मझब जब जाना ॥। 
जब हिरदे पूछा अहो स्वामी । ऐनक का कहो भेद बखानी ॥ 
ऐनक कोम कहो समभाई। भाखी आप परख नहीं पाई॥ 
( ठुलली दास वाच ) 
सब संतन ने भाखि सुनाई । सब्दन माहि दीन्ह दरसाई ॥ 
ऐनक आँखि ताकि कर देखा । जब कछु सूका बृक बिबेका ॥ 
हिये नेन दुरबीन दिखावे। जब शागे की सुधि बुधि पावे ॥ 
बहुत नजीक दूर बहु भाई । जाने मँजिल राह जिन पाई ॥ 
॥ दोहद्दा ॥ 
यह ऐनक है अलख की, खलक पार के पार। 
जिन निहार अंदर लखे, भखे सो भेद अपार ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
जब सतगुरु की किरपा पावे । तब यह बात समम में आवे ॥ 
बिन सतसंग न पावे चीन्हा । सतसंग से लखि आह यकीना ॥॥ 
सो सतसंग सब्दन के माही । संत सब्द में दीन्ह दिखाई ॥ 
जो कोइ बिरही जिव अनुरागी । परमारथी पीर! के रागी॥ 
सो सज्जन मारग कछु पावे। पति पचि मरे हाथ नहिं आवे ॥ 
जब कह उनकी मेहर मझमावे' । दया करें वहि जीव छुटावे ॥ 
(१) ज़रा सी । (२) गुरू । (३) खोजे । 
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बिरह बिना नहिँ दया समावे । दया धरन को जगह न पावे ॥ 
कहो कैसे उपकारी लेई। सुने समझ नहीं हिरदे जेई ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुनि समझे सत सजन की, मन दोड़ावे आप। 
कहो खाप' केसे लगे, ले ले लंबी नाप ॥ 


॥ चो गई ॥ 
मन से भर्म निकरि नहिं पावे । कहो केसे सतंस्ंग समावे ॥ 
आता अंग भंग करि देई। याँ भीतर रस जोय न जेही ॥ 
यह मलीन मन चोर न पावे । जासे खोज खतम होइ जावे ॥ 
अपनी थआसा बुभे न भाई। सतझशुरु को दे दोष लगाई ॥ 
भारग यह संतन का झीना । बिन सतसंग नहि आय यकीना ॥| 
मेहर धरन को बरतन चावे। से तो नेक समझ नहिं आते ।॥ 
बिरह होय तो भर्म उड़ावे। जग की रीति नेक नहिं भावे ॥ 


बिरह उदास आस के आगे । मन से भर्म रोग जब भागे॥ 
॥ दोहा ॥ 


की तो योँ करनी करे, की सतगुरु बिस्वास। 
बास बसे सूरति चरन, तन मन होय निरास ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


जो अपना मन मूल न माने | तो सतगुरु के चरन पिछाने ॥ 

मन वस नाहिं चरन नहिं जाने । याँसव जग यह भाड़ थे जाने ॥ 
सतगुरु साखि सवे मिलि गावे । अपने हिरदे साँचि जो आावे ॥ 
जब विखात बसे मन माही । कर्म करज से लेत सुरकाई ॥ 
यह वह दोनें में इक नाहीं। वे विस्वास आप के माही ॥ 
जब हिरदे बोले हे स्वामी । दो में एक परख ले छानी ॥ 


एक भजशशशशा ्ऋ्रभणभभणणणणणणणणणणानतत या] 
जज स्र्री प्र रा न अप रे तल 5 लक मय कक जल बजाज पक टन तल सह - 
हा ही | पद्दाइशश का एक पेंसाना लकड़ी का जो हान बक ञ्चा 
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एक तरफ बिन फ्रक ने होवे। फिर समझे सिर अनि के रोवे ॥ 
आज काज करि होय अकाजा । फिरनहि यहिनरतन को साजा 0 
॥ दोद्या ॥ 
चेतन तन में ज्ञान है, जड़ तन में अन्वान। 
फ्रि भरमत भव शव फिरे, नहिं कछु लगत ठिकान ॥ 


॥ चौपाई | हा 
यह सब बात .परखिया बानी । स्वामी के कहने से जानी ॥ 


( तुलसीदास बाच ) ; 
हे हिरदे सतगुरु केहि काजें । जीव उबारन जक् बिराजें ॥ 
हंस होय जो करे पिछाना । उन सतगुरु की महिमा जाना ॥ 
आदि अनादि संत शुहरावे । सतशुरु बिना पार नहिं पावे ॥ 
साख कहे और बेद पुराना। महिमासतगुरुबरनि बखाना ॥ 
झोर महातम सब शुहरावं । सतशुरु साखि संममिसब गावें ॥ 
कोटिन जिद यह करे उपाई । सतगुरु बिनाराह नहिं पाई ॥ 
जुग जुग मरमत भये अनेका । जिनभाखाजिनसतशुरु ठेका ॥ 


॥ ढोह्दा ॥ 
सतसंग अरु संतन कही, खुति पुरान गुहराय । 
सास्तर सब महातम' कहे, खेतगुरु का रे उपाय ॥ 


( हिसदे लाच ) 
॥ चोपाई ॥ 


स्वामी कही समझ में कीन्‍्ही । बानी बचन बूकि के लीन्ही ॥ 
जो जो बाक काढ़िसुख भाखा । कहने में कछु फेर न राखा ॥ 
कोइ यूरख जिद मन से लावे। हिये सतगुरु का बचन बसावे ॥ 
अब वह बहुरि कहो समकाई । शुरु चेला बरतंत सुनाई ॥ 
रमत गये पर फ़िर श्री आये । सिद्ध कुटी पर बहुरि सिधाये ॥ 
तुलसी हिरदे को रे सुनाये । बीत भास नो पीछे आये॥ 
कुटि के भाहिं जाइ के बैठे । बहुत प्रेम करि सिध से भेंटे ॥ 


(१) महिसा ! 
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सिध सब पूछि कहो कुसलाता' । करी बहुरमत* लगाकछुहाथा ॥ 
तीरथ करे ज्ञान सुनि आये । नहिं कछु ओर हाथ में लाये ॥ 
ज्ञान सुने अज्ञान न भागा। तीरथ करत फिरे बहु जागा॥ 
चेतन तो तुम चीन्हे नाहीँ । जल मेँ न्हात फिरे बहु ठाँई 0 
चेतन तन में वास कराई। जाका खोज कीन्ह नहिं भाई ॥ 


॥ दोझा ॥ 
चेतन ब्रह्म बैराय यह, आतम तन के माह | 
तुम बाहर खोजत फिरे, जासे लगा न थाह ॥ 


॥ चौपाई .॥ 
रमता में से गुरु कहे बोली । तुम कछु भेद बतावो खोली ॥ 
पिद्दी को हम मानें नाहीँ । राह मुक्ति की कहो समकाई ॥ 
भटकत फिरे भये हेराना। मुक्किराह की जुक्कि न जाना ॥ 
पैर थके कछु मरम ने पाया। भरमत फिरे दुखित भह काया ॥ 
अब कछु जीव मुक्ति दरसावो । झव हमरी भव भटक मिटावों ॥ 
जब सिध कहे मुक्तिकहा कीजे । जीवत्त जीव मुक्ति लखि लीजे ॥ 
मुक्ति जुक्कि से भेद निनारा। से! पावे संतन का प्यारा॥ 
सतसँग करे तोड़ के आपा। धनुवाँ खें वि चढ़ावे चाँपा” ॥ 
»! दोहा || 
सुरति चाँप धनुवाँ चढ़े, कहे गगन के पार। 
ऐनक आँखि लगाय के, देखे विमल बहार ॥ 
॥चौपई॥ . 
सो ऐनक मुरसिद से पावे। मेहर करें जब दया बसावे ॥ 
जब ऐनक में पेने* भाईं। मुक्कि जुक्कि की कौन बढ़ाई ॥ 
देखे सेल अपूरद आँखी। मुक्की ज्ञान रहे सब थाकी ॥ 


(१) ख़रियव । (२) जाता । (३) न्यारा । (९) ठाँत जिसे खींच कर घनुप 
चढ़ाते हैं | (५) घृस जाय । 
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( रमते बाच ) 


सो ऐनक किरपा करि दीजे। जिव मारग को कारज कीजे ॥ 
हमहूँ बहुत फिरे चहुँ ओरा। जीव जतनकछु किया नठौरा ॥ 
मुख तुम्हरे ऐनक सुनि पाई । मेहर दया सिध करो गुसाई ॥ 


(सिद्ध बाच ) 

अब आये बिसराम करेये। फजिर हुए पर फिर कछु कहिये ॥ 
( रमते बाच ) 

बेनी कुटी करन असनाना। अज्ञा करो हुकुम परमाना ॥ 
( सिद्ध बाच ) 


॥ दोहा ॥ 


सिद्धी की बेनी हती, से तो गहे बिलाय। 
डोल पड़ा है कप पर, यहि जल लेवो नहाय॥ 


॥ चौपाई ॥॥ 


सिद्ध कहे कछु भोजन कीजे । फल फलहार खान को लीजे ॥ 


( रसते बा ) 
जब भोजन पकवान कराये । अब कहो कहा कहा ले आये ॥ 
( सिद्ध बाच ) 
वे सिद्धी से थे पकवाना। से गया बूटि सिद्धि सरधाना' ॥ 
अब ऐनक का ऐन बिचारा। या में! देखि जीव निरबारा ॥ 
रमते ने भोजन जब कीन्‍्हा । रहे रात बिसराम जो लीन्हा ॥ 
फूजिर हुए पर पूछि पचारी । ऐनक की कहो बात बिचारी ॥ 
कृदमअली इतने में आये। हमसे मिले बहुत खुख पाये ॥ 


कदमअली से अरजी कीन्‍न्हा। रमते पर करो मेहर यकीना ॥ 
॥ दोद्दा ॥ 


कदमअली बोले सुनो, बिन सोहबत नहिं हाथ ॥ 
__ सोहबत कर पावे सो, नहीं” सहन की वात । 


(१) भाव | 


रत्न सागर १८१ 
॥ चौपाई ॥ 
जब समते पैरों' सिर दीन्‍्हा। सुरसिद सरन तुम्हारो लीन्हा ॥ 
होह दयाल ऐनक दिखलावो | मेरे तन की तपन बुझावों ॥ 
कदमअली के दिल में' आईं। दे ऐनक उस को दिखलाई॥ 
दो ऐनक दोनों को दीन्हीं। देखो परखि पढ़े जो चीन्ही ॥ 
ऐनक दोनों दीद लगाई । देखो सो कहो भाखि सुनाई ॥ 
गुरु को तो संसार दिखाना। खिलकत दीदे दीद जहाना ॥ 
जितने मनुष देह तन पारे। सो दीखे पश्ुव॒त' सब सारे ॥ 
मनुष देह तो दोइ दिखाई । की ये सिध अरु दजे साई ॥ 
॥ दोहा ॥ 
गुरु ऐनक को देखि कर, भाखि कहे ये बेन । 
नहिं जगमें नर देह दिखे, कूकर काग बेचेन ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
जो रमते गुरु को दिखलाना। समझ पड़ा सोह भाखि वखाना॥ 
नर चोला खिलकत में नाहीं । खोज किया ऐनक के माही ॥ 
यह तो गुरू ने भाख बयाना । अब चेले का सुनो बखाना ॥ 
सब दिस पहाड़ जले चहँ फेरा । अगिन प्रचंड चक्र का पेरा ॥ 
उसके मधि में जाइ घिराना। नहिं हाँ बाद पढ़े पहिचाना ॥ 
में घब्राय फिस्यों चहूँ ओरा | नहिं भागन की.बाट बहोरा॥ 
देखा कूप एक वहि ठाई । उप्त में कूदन को मन चाही ॥ 
उस के मधि में बेठ भ्ुुजंगा'। खावन चहे फाड़ि मुख अंगा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जो भुजंग रहे कृप में, खाने को मुख फाड़ । 
__ कहा विचार मन्‌ में करों, ले धरि चामे डाढ॥ 


जला अआिखिञ तब तत+ब++त....त0त.. 





(९) ज्ञानवर सरीखे। (२) सप | 


श्र रत्त सोगेर 
॥ चौपाई ॥ श्र 

यह निहार चेला कहे बानी । और कहूँ जो परख पिछानी ॥ 
एक्‌ उपाय कीन्‍्ह मन माही । कूप किनारे दब रहाई।॥ 
दबे पकड़ि कूप लटकाना। बृच्छ किनारे रहे निदाना॥ 
वहिं पर मधुमाखी का छाता। उड़ि के लागिबदनको खाता ॥ 
सहद बूँद टपके सुख माही । मीठा लगे और दुखदाई' 0 
चूहे जुगल कूप के माही । हर दम दूब कतरि के जाई ॥ 
जब में गिरा कृप के माही । सो बरतंत कहा समझाई ॥ 
यह ऐनक में दिखा तमासा। सो कहूँ भाखिआप के पासा 0 


॥ दोहा ॥ 
साई” खुनि सुसकाय के, कही बहुरि इक बात। 
दोनों गुरु चेले सुनो, समझ लिया बिख्यात ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
गुरु चेले बोले हे साई । यह कछु समझ माहि नहिं आई।॥ 
यह कहो कोन चरित्तर देखा । याका कहिये बरनि बिबेका॥ 


(ऋदम5ल्ी बाच ) 
ऐनक दोउ हमको दे दीजे । फिर हम कहे बरनि सुनि लीजे ॥ 
ऐनक दोउ दोनों ने दीन्‍्हा। कहिये साई भेद यकीना॥ 
जब साई बोले सुनि लीजे। हम कहे कहन माहि चित दीजे॥ 
नहिं. ऐनक सतगुरु पहिचाना। सो नर मरे पस भये खाना॥ 
जो नर मरि नर देहि न पावे । चौरासी पस्लु कीट समावे ॥ 
दो नरदिखे साई सिध साँगी' । सो सतगुरु मुरसिद अनुरागी ॥ 
॥ दोद्दा ॥ 
मुरसिद सतगुरु चरन का, आठ पहर अनुराग । 
_ यो भागे भववक्र से,उनकों लगा नदाग॥ _ 


(१) सुखदाई ९ (२) संग या साथ में ? 


रत्त सागर श्फरे 
॥ चौपाई ॥ 


थह मुद्दा गुरु को दरसाया। कंदमओली कहि कर समझाया ॥ 
अब चेले को समझ सुनाई । तुमहँ समझ लेव यहि भाई ॥ 
यह संसार पहाड़ चोफेरा। जरे अगिन जिव चहुँ दिपि घेरा ॥ 
गृह भवकूप पढ़े घबराई। काल सरप मुख खाने चाही ॥ 
दृबि उमिर भुगते दिन राती । निस दिन चूहे कृतरि यदि भाँती॥ 
माखी' महू फोड़ करि खावे । से सब॒ जानो कुटेंब कहावे ॥ 
सहद बूंद बिप रस की मीठी । इतना सुखी यह ओर न डीठी ॥ 
यहि चेल्ा समको मन माही । भव रस सुख दुख झुगते भाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 
चेले का मन श्रमित है, सुनि फफीर की बात ॥ 
कछु जाद दिखलाय के, फेरि करे. उतपात ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
चेला आय गुरू से कहिया। जादू खेल फकीर दिखइया ॥ 
यहि गुरु के मन माहि समानी । दोनोँ की अक्किल भरमानी ॥ 
मसलतः करि राते उठि भागे । यह फकीर के मु ह नहिं लागे ॥ 
बढ़े फजिर भिंसारे भाई। गये रमते कहूँ खेज न पाई ॥ 
तुलसी कहे साँचि नहिं आई । यह हिरदे मन मरमे भाई।॥ 
कोइ दिन संग साँचि नहिं आवे । कहो दो दिन में कहा समावे ॥ 
भरम रहे जुग जुग के माही । तिनको साँवि कौन विधि थाई ॥ 
कर्मटथ्करि सब जन्म बिताया । इष्ट करा जड़ सँग लौ लाया ॥ 
॥ दोद्द ॥ 
से सुधर नहिं जन्म लौँ, थारें जन्म अनेक । 
भेष जतन करि के मरे, दारी टरीं न टेक ॥ 
(१) मक्खी । (२) शहद । (३) सलाह । (४) कम । 
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॥ चौपाई ॥ से 
हक हिरदे संदेह उठाई। भर्म भया मोरे मन माही ॥ 
आगे जो संबाद सुनाये। वा में बेद पुरान उठाये ॥ 
हाँ तुप थापे बेद पुराना। साखि वही की भाखिबखाना॥ 


( तुलसीदास बाच ) 
हे हिरदे ते! समझा न लाईं। या का भेद कहूँ अरथाई ॥ 
बंधन बेद जक्क को फीन्‍न्हा। भव भुगते जिव जन्म अभी ना ॥ 
जीव मुक्ति नहिं. राह बताये । तीरथ बरत इृष्ट उरकाये ॥ 
यहि कारन से खंडन कीन्हा। हिरदे हिरदे' बृक यकीना ॥ 
बेद पुरान साख हाँ दीन्ही। याका भेद लखो चित चीन्‍्ही ॥ 


॥ सोरठा ॥॥ 
संत साखि सतगुरु कहे, बेद कहे यहि भाव्व। 
साखि देह सतशुरु सही, यहि मुकाम पर थाप ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
सतगुरु की जहँ साखि सुनाई । जहाँ बेदन को थापे भाई ॥ 
जग बंधन भवस्तागर डाररा। जह बेदन को काढ़ि निकारा ॥ 
यह बैठी हिरदे मन माही । नहीं कहुँ और रीति समझाई॥ 
हिरदे कहे समझ्ति मन माही । सो तो समझ समझ में आई।॥ 
एक अचंभा अचरज माही । सो पूछो कहो भाखि सुनाई ॥ 
तीनों ऐनक आँखि चढ़ाई । सिध गुरु चेले तीनों लगाई ॥ 
तीन भाव तीनों ने देखा। यह अचरज मन भया बिबेका ॥ 
ऐनक में तिध बगिया देखी । गुरु ऐनक नर पसू बिश्ेकी ॥ 
चेले को भवकूप दिखाना। तीनों कहें तीन सरधाना*॥ 


॥ दोद्या ॥ 


यह मोको कारन कहो, तीनाँ तीन बखान ॥ 
ऐनक में इक रस चही, यह कहो भेद बयान ॥ 


(१) मन से (२) भाव | 


रत्न सागर श्प५ 
( तुलसीदास वाच ) 

॥ चौपाई ॥ हि 
सुतु हिरदे यह बरनि सुनाऊँ। यह निवार तोहि सममझाऊँं॥) 
ऐनक देने की ब्रिधि भाई। यामें करो समझ चित लाइ ॥ 
जो सिध ऐनक आँखि लगाई। बाट चले छूटन नहिं पाई।॥ 
हर दम ऐनक छुटी न राही। यहि बिधि बाग दिखाना भाई ॥ 
गुरू ज्ञान के मान समाने। उनको नर पसुवत दरसाने ॥ 
रमत रहे अज्ञानी चेला। यह भवक्प लखा उन खेला ॥ 

| तीनों केतीन बिचारा । यामें समक्ति लेव निर्बारा ॥ 
( दिरदे दाच ) 
को गुरु ज्ञान अनज्ञानी चेला। कहो सरामी यह तमझ दुह्ेला' ॥| 


(तुलसीदास बाच) 
॥ गेहा॥। 


गुरूज्ञानु को समकति ले, चेला जग शथज्ञान। 
यह दोनों यहिविधि कहे जीजे परखि पिल्यान ॥ 
॥ चापाई ॥ 
यहि बिधि कहे गुरू अरु चेला । नहिं परखे वह आदि अकेला॥ 
( हिरदे बाच) 
स्वामी कही सकल निर्बारी | संसय मोरी दूर विडारी॥ 
आदि अंत सुनि के श्रम भागा । बरनिकही रहि एक न जागा। 
में स्वामी चरनन वलिहारी। निरनय छाने भरम निकारी ॥ 
बढ़े भाग अंकुर के मोरा। चरन चीन्ह प्रभु सरन बहोरा ॥ 
में अति कुटिल अधम अन्याई । तुम्हरे दरस परस को पाई॥ 
संत दरसत अध पाप नसावे । अस चस कहे सभी मिलिगावें॥ 
आदि अंत भाखा बरतंता। पावे कहा बिना को संता॥ 
॥ सोर॒ठा ॥ 
आदि ( अंत की वात, पूछी सो वरनन करी। 
भिन भिन कह्यो लखाव, स्वामी को कहे भेद यह ॥ 
(१) कठिन । 
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॥ छंद ।। 
हिरदे कहे परनाम करि, इतनी कहन तुप्त ने कही। 
मतिहीन में आधीन होय, कहूँ कोउ मरकः काढ़ी नहीं । 
कोइ परखि चीन्ह प्रबीन जन, जिन पकड़ करि गाढ़ी गही। 
जग मेष येक टेकाव जड़, मन मृढ़ नहिं कीन्‍्ही सही। 
यह अगम छान बखान बरनन, कहूँ नहिं. ऐसी मई 
तुमने कही सब भाँति मिन भिन, कोह नहीं बाकी रही 
हिये में दरखि कोह परखि पुर, धर धाम धरि मन में लह 
सतगुरु कृपा निज नाथ नोका, निधि निरखि मानों मही 
यह संत की बेअंत बोली, बिमल होह बूका चही 
जग कर्मकांड उफान उर धरि, धर्म बस बाँधे दुह 
सतसंग के रंग रमक रस अस, बिमल पग बाचे से 
हिरदे कहे अनरूप आतम, अंग के अंदर मही' 


(तुक्षसीदास बाच ) 


॥ दोद्दा ॥ 
तुलसी हिये हुलसी लखो, हिरदे हरख बयान । 
जानि जन्म नर तन यही, कही सब संत बखान ॥ 
नर तन में निरने लखे, रखे सरति सममाय। 
चाह रखे नहिः अंत की, सतगुरु सब्द समाय॥ ' 
नर तन दुरलभ ना मिले, खिले कुँवल रसमाहि । 
खाय अमर फल गम के, जो सतगुरु सरनाय ॥ 
रतन जतन सागर मही* , कही जो निरने छान । 
व्यान बरन विख्यान सब, बूके बचन प्रमान ॥ 
हिरदे से तुलसी कहे, रहे अगम के पार। 
जो निरधार संतन कही, सो सतग॒रु पद सार॥ 


.._ (९) मढ़क कीबात, नुकता । (९) खजाना) उब वात, नुकता । (२) खज़ाना। (३) उबाल यानी मैल । (४) करे । (५ 
॥ इति ॥ 


.. आवश्यक सूचना 
बानी पुस्तकमाला के उन महात्माओं को लिस्ट जिनकी 
ह जीवनी तथा बानियाँ छप चुकी हैं--- 


अलियाक्ो अनुराग सागर. कक है ु | 
क द डे ह 
का बीजक ह 
सगत्ि ्ं साखीन्संग्रह « - द्रिया साहिब (बिद्दार) का' दरिया सागर 


साहिब की शब्दावज्ञी-चार भागों में दरिया साहिब के-चुने हुए के बम के - 
साहिव की ज्ञान-गुदड़ी, रेख़तें, फूलने दरिया साहिब (मारवाड़ ४५ न्‍ 
साहिब की अखरावती *- भीखा साहिब दी शब्दावर्ल 

वरमदास की शब्दावली * । गुल्ञाल साहिब की 2 हे 

[साहिब (हाथरस वाले) भाग १ 'शब्दः बाबा मलूक॒दास जी की ब जप _ 
| शब्दावली और पदासागर भाग २ गुसाई तुलसीदास जी की बारह 
[साहिब का रत्नसागर ' श यारी साहिब की रत्नावत्ी 

। साहिब का घट रामायण-र भागों में चुल्ला साहिब का शब्द्सार 

रयाल् भाग १ साखी'-भाग २“पंद” केशवदास जी की अमीघूंट 

द्वास का सुन्दर बिलास - घरनीदास जी की बानी 

.साहिब भाग १ कुंडलियोँ ।-भाग २ मीराबाई की शब्दावली | 

) फैलने, सवैया, अरिल, कवित्त। सहलोबाई का सहज-प्रकाश 

धाग ३ भजन ओर साखियाँ दयाबाई की वानी 


वीवन साहब--२ भांगों में संतबानी संग्रह, भाग १ 'साखी!,--भाग २ 
दास जी की बानी श्ब्दः 


दास जी की वानी, दो भागों में अहिल्या बाई (अंग्रेज़ी पद्‌ में) 
पन्‍्य महात्मा जिनकी जीवनी तथा बानियाँ नहीं मिल्ष सकी 


१ पीपा जी | २ नामदेव जी । ३ सदना जी | ४ सूरदास जी | ५ स्वामी 
रास जी। ६ नरसी मेहता | ७ नाभा जी। ८ काप्टजिद्ा स्वाप्ी | 


प्रेमी और रसिक जनों से प्राथना है. कि यदि ऊपर लिखे महात्माओं की असली 
नी तथा उत्तम और मनोहर साखियों या पद जो संतवानी पुस्तकमाल्ा के किसी 
में नहीं छपे हैं मिल सके तो कृपा पूर्वक नीचे लिखे पते से पत्र-व्यवहार करें| इस 


के लिए उत्तको हादिकि धन्यवाद दिया जायगा। यदि पाठक महोदय ऊपर लिखे 
त्मा्शों का असली चित्र 


हे भाप्त कर सकें, तो उनसे प्रार्थना है कि नीचे लिखे पते से 
व्यवहार करें। चित्र श्राप्ति के लिए उसका उचित मूल्य या खर्च दिया जायगा | 


